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प्रकाशकीय 


वर्तमान युग में जैन श्रध्यात्म के प्रचार-प्रसार मे ज्व ५५: 
सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 
एक तरह से कहे तो वर्तमान भोतिक चकारचौंघ की तरफ उलभत्ते 
जगत को वहाँ से हटाकर तत्त्वज्ञान की प्रेरणा देनेवालो मे उनका 
प्रग्रणी स्थान है। उनके निमित्त से सारे देश में एक श्राध्यात्मिक 
क्रान्ति का सूत्रपात हुआ, जिसके श्रन्त्गेत श्रमेक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न 
हुए। जिसकी श्युखला भे पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट भी एक 
महत्त्वपूर्ण कडी है। 

उन्ही पृज्य स्वामोजी की देनिकचर्या के श्रन्तगंत सायकालीन 
तत्त्वचर्चा की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । इस तत्त्वचर्चा का सुव्यवस्थित 
सकलन 'ज्ञानग्रोष्ठी के नाम से प्रकाशित करते हुए पण्डित टोडरमल 
स्मारक टुस्‍्ट भत्यच्त हु का अनुभव कर रहा है। 


यह जज्ञानगोष्टी' पुस्तक पूज्य स्वामीजी द्वारा की गई सायकालीन॑ 
तत्त्वचर्चा मे समागत विविध प्रकार के प्रइनोत्तरो का सकलन है। यह 
सायकालीन तत्त्वचर्चा उनकी साधनाभूमि सोचगढ मे उनके जीवनपरययन्त, 
लगभग ४४ वर्षों तक झ्नवरतरूप से सचालित होती रही है। इसके 
माध्यम से गुरुदेवश्नी श्रनेक भूढ रहस्यो का रहस्योद्घाटन करते थे । 
देनिकप्रवचनो के सम्बन्ध मे उत्पन्न होनेवाली शकाशो का समाधान तो 
इसमे होता ही थां, बल्कि सारे देदा के सुमुक्षुगण अपने-अपने 
मण्डलो द्वारा संचालित दैनिक प्रवचन “ 7 
शकाओं को भी सोनगढ़ मे 


शीनगरोष्ठी ] [५ 


वर्तेमान में पूज्य गुरुदेवश्री की भ्रनुपस्थिति मे, उनके द्वारा प्रदत्त 
तत्त्वज्ञान को विकृृति से रोकने हेतु यह आवश्यक समझा गया कि पूज्य 
गुरुदेवश्ली के वचनो को भी जहाँ कही भी लिपिबद्ध किया जावे, वहाँ 
उनका प्रमाण अवश्य ही प्रस्तुत किया जावे, ताकि पृज्य गुरुदेवश्री के 
नाम पर अन्य कोई भी व्यक्ति अ्रपनी मान्यता श्रथवा आग्रह को उनकी 
मान्यता के रूप में प्रचारित करने का महान भ्रपराध न कर सके। इसी 
हष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए इस पुस्तक मे प्रत्येक प्रइनोत्तर को 
सप्रमाण ही दिया गया है। 

इस सदर्भ मे पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने यह भी निर्णय 
किया है कि पूज्य ग्रुरुदेवश्री के नाम पर प्रकाशित उसी पुस्तक को यह 
ट्रस्ट अपने सहित्य विक्रय विभाग में बिक्री के लिए रखे, जिसमे उनके 
वचनो को सप्रमाण प्रस्तुत किया गया हो । 
शी टोडरमल स्मारक भवन का संक्षिप्त परिचय 
7 वतेमान में पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का सम्यग्ज्ञान के 
प्रचार-प्रसार मे महत्त्वपूर्ण योगदान है । इसका एकमात्र उहँ इ्य तत्त्वज्ञान 
का प्रचार-प्रसार करना है। इस उदद श्य की पूर्ति मे यह ट्रस्ट श्रनेक गति- 
विधियों का सचालन विगत १७ वर्षों से करता भा रहा है। 


श्रीमान सेठ पुरनचन्दजी गोदीका के द्वारा लगाये गए इस पौधे 
को डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने श्रपने कुशल निर्देशन मे श्रभिसिड्चित 
किया है, जिसका परिणाम यह है कि इतनी अल्पावधि से ही इस पौघ ने 
आज एक वटवृक्ष का रूप घारण कर लिया है। 

आज इस भवन की छत के नीचे सोलह विभाग प्रमुखरूप से कार्य 
कर रहे हैं, जो निम्न प्रकार है - 

१, वीतराग-विज्ञान विद्यापी5ठ परीक्षाबोर्ड का संचालन, जिसके 
माध्यम से सारे देश मे पाँच भाषाओं मे लगभग २०,००० (बीस 
हजार ) विद्यार्थी परीक्षा देते हैं । 

२. भारतवर्षीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति का संचालन, 
जिसके माध्यम से देश भर से ३५३ पाठ्शालाझो का सचालन होता है 
उनमे से १७८ सायकालीन पाठशालाओ के सचालन हेतु पाठशाला 
समिति जयपुर से २५ ) रुपये मासिक अनुदान दिया जाता है, शेष 
की व्यवस्था स्थानीय समाज स्वय करती है । 

३. वीतराग-विज्ञान ( श्राध्यात्मिक मासिक पत्र ) का प्रकाशन, 


६] प्रकाशकोय |] 


जिसकी ग्राहक सख्या एक वर्ष के श्रत्पकाल मे ही छ हजार तक पहुँच 
चुकी है । इसके आधार पर ही मराठी, कन्‍्नड एवं तमिल भाषा के 
ग्रात्मथमोी का सम्पादन होता है | 


४. जनपथ प्रदर्शक ( पाक्षिक समाचार पत्र ) का प्रकाशन, 
जिसकी आाहक सस्‍या तीन हजार तक पहुँच चुकी है । 

५ श्री टोडरमल दिगम्वर जेन सिद्धान्त महाविद्यालय का 
सचालन, जिसके द्वारा समाज भे विलुप्तप्राय होती जा रही विद्वत्परम्परा 
को सुरक्षित रखा जा रहा है । इस महाविद्यालय से श्रवः तक ४४ जेन- 
दर्शन शास्त्री एव ६ जैनदर्शनाचार्य विद्वान समाज को प्राप्त हो चुक्रे हैं । 


६ पश्डित टोडरमल स्मारक दृत्ट एवं श्री कुन्दकुन्द कहान 
दिगम्बर जंत तीर्यंसुरक्षा दुस्ट की श्रोर से साहित्य प्रकाशन विभाग का 
सचालन, जिसके द्वारा प्रति वर्ष दशाधिक पुस्तको का प्रकाशन कराया 
जाता है । ग्रव तक टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने ५२ प्रकाशनो की विभिन्‍न 
श्रावृतियों मे १० लाख ५० हजार से भी अधिक पुस्तक प्रकाशित की 
हैं। यही से श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जन तीर्थसुरक्षा ट्ुस्ट के 
प्रकाशन विभाग ने गतचर्प मे २ लाख ४० हजार रुपये का साहित्य 
प्रकाशित किया है । 

७ अखिल भारतीय जैन युवा फंडरेशन का सचालन, जिसके 
माध्यम से फंडरेशन की लगभग २७७ शाखाओं का सचालन किया जा 
रहा है | इसके 'साहित्य प्रकाशन व्यूरो' के माध्यम से अब तक ८ पुष्पो 
मे ८१ हजार प्रतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 

८. सत्साहित्य विक्रग विभाग का सचालन, पण्डित टोडरमल 
स्मारक ट्रस्ट ने मात्र गत एक वर्ष मे ३ लाख २० हजार पं ++ 
साहित्य विक्रा शिए है / 


५ 
पर 
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भ्रवसर पर प्रवचनकार विद्वान उपलब्ध कराने की व्यवस्था यही से की 
जाती है, जिसके अन्तर्गत इसे वर्ष पयू षण पर्वे पर २८६ स्थानों से माँग 
भ्राने पर १८३ जगहो पर विद्वानों की पूर्ति की गई है । 

१२. प्रचार विभाग, श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीर्थ॑सुरक्षा 
ट्रस्ट की ओर से समाज मे निरन्तर तत्त्वप्रचार हेतु प्रवचनकार विद्वानो 
के प्रोग्राम बनाकर अ्रमण कराया जाता है । इसके माध्यम से वर्तमान 
मे तीन विद्वान स्थायीरूप से कार्य कर रहे हैं तथा १४ विद्वान अस्थायी रूप 
से काये कर चुके है । 

१३. वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण शिविरों का संचालन, इसके 
माध्यम से अब तक सारे देश मे बिभिन्‍न स्थानों पर श्रायोजित १८ 
शिविरों में ३३३१ प्रशिक्षित श्रध्यापक, तेयार किये जा चुके हैं । 

१४, लघु शिक्षण शिविरों का सचालन, इसके माध्यम से अरब 
तक शताधिक शिविर लगाये जा चुके है । 

१५. श्री सीमंधर जिनालय का सचालन, इससे प्रतिदिन लगभग 
२४५० व्यवित दर्शन-पूजन हेतु आते हैं। 

१६ श्राध्यात्मिक शिक्षण शिविर का संचालन, विगत ६ वर्षों से 
यहाँ एक पन्द्रह दिवसीय शिविर लगाया जाता है, जिसेमे देशभर के 
मूर्घधन्य विद्वान जैसे श्रीयुत्‌ पण्डित लालचन्दभाई मोदी, बाब 
जुगलकिशो रजी युगल, १० ज्ञानचन्दजी, प० नेमीचन्द भाई रखियाल, प० 
घनन्‍्नालालजी ग्वालियर, प० केशरीचन्दजी घवल आदि पधघारते हैं तथा 
डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल, प० रतनचन्दजी भारिल्ल, प० श्रभयक्रुमारजी 
जैनदर्शनाचार्य श्रादि तो यहाँ रहते ही हैं) श्रादरणीय प० बाबूभाईजी 
भी विगत २ वर्षो से यहाँ स्वास्थ लाभ हेतु रह ही रहे हैं। उससमय भी 
उपरोक्त सभी के प्रवचनो व कक्षाओं का लाभ मिलता है। इसप्रकार यह 
शिविर अपने स्तर का श्रनोखा शिविर होता है, जिसमे गतवर्ष ७५० 
भाई-बहिन बाहर से पघारे थे । 

इसके झलावा अन्य छोटे-छोटे अ्रनेक कार्य यहाँ से सम्पन्न किये 
जा रहे हैं। विस्तारभय से उन समस्त कार्यो का विवरण यहाँ नही दिया 
जा रहा है । 

उक्त सम्पूर्ण कार्यो के सचालन मे लगभग २४ व्यक्तियो की एक 
टीम यहाँ कार्य कर रही है । इसी का यह परिणाम है कि सारे समाज 
की श्राशाभरी निगाहे भ्राज इसी ट्रस्ट की ओर लगी हैं। 


हुए मे पह रुक की अनन्त हमे रहा है यारम | श्प् बा -० 
के ३२ पेज छप भी चक्के थे, 2 किन ज्स्से ७३ प्राहव ३ प्रन्मो५ नह 

पेज केन्सिल करा हि श्र >स पेज 4; फिर हे 
पेपाया सय। / इसके गोेद्दे १ य्ल्ले भावना थो 9- श्ज्य परस्क्शी के 
पेचनों बह भी साहित्य उक्ाश्चित किया जाव, ३& पं व्यवस्थित 
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हैँ कि श्राज शरीर की रुग्ण अवस्था मे भी वे इस अनुवाद आदि के कार्य मे 
अनवरतरूप से कार्य कर रहे हैं। 
हमारे प्रकाशन विभाग के व्यवस्थापक पण्डित राकेशकुमारजी 
शास्त्री, जनदर्शनाचार्य को भी घन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कठोर श्रम 
द्वारा इसके मद्रण की सुव्यवस्था करके पुस्तक को सुन्दर रीति से 
प्रकाशित किया । 
इस पुस्तक के प्रूफ सद्योघन का कार्य बडी ही निष्ठा एवं जिम्मेदारी 
के साथ पण्डित वीरसागरजी शास्त्री, जेनद्शनचार्य ने किया है, श्रत' ब्े 
भी धन्यवाद के पात्र है। 
पुस्तक प्रकाशन की कीमत कम करने हेतु जिन महानुभावो की 
राशि प्राप्त हुई है, उतके नाम निम्न प्रकार है - 
१. श्रीमती मोहनोदेवी रग्रूलाल जेन, सदर बाजार, दिल्‍ली २,५००) 
२. श्री नेमीनाथ दि० जेन जिनबिम्ब महोत्सव समिति, 


सृजफ्फरनगर १,००१) 

३. श्री दुलीचद जुगराज जन, बम्बई १,००१) 
४. श्री छोटालाल भीखाभाई, बम्बई १,०००) 
५. श्रीमती लीलाबेन छोटालाल मेहता, वम्बई १,०००) 
६. श्रीमती ऊषाबाई कुन्दनलाल जेन, इन्दौर १,००० ) 
७. श्री हुकमचन्द जैन, श्री भगवानदास शोभालाल सागर ६००) 
८. श्री प्रतापराय पी० शाह, मधुर प्रहलाद, राजकोट ५०१) 
€. श्रीमती चम्पादेवी तखतराज जेन, कलकत्ता ३०१) 
१०, श्रीमती सविताबेन माणिकलाल गाँधी, बम्बई २५१) 
११. श्रीमान सितावराय लक्ष्मीचन्द जेन, विदिश्ञा १५१) 
१२, श्री सुरेशचन्द जेन, बजाजनगर, जयपुर १११) 


१३, श्रीमती गुलकन्दाबेन सुन्दरलाल जेन, भिन्‍्ड 

हस्ते - श्री श्रीचन्द जन, सोनगढ १०१ 
१४, श्री जीवनदास गोवद्ध नदास परीख, बम्बई ! ९१९०१ 
१५. श्रीमती कुसुमबेन फतेहचन्द, बम्बई १०१ 
१६, श्रीमती प्यारीबाई मानिकचद जैन, मं गावली १०१ 
१७, श्रीमती शशिप्रभासोनी, हस्ते श्रो प्रमेचद सघो, जयपुर १०१ 
?८. श्री मन्‍्तुलाल जन एडवोकेट, सागर १०१ 
१६. श्री गान्तीलाल सोगानी, महिदपुर १०१ 
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श्री मदनराज छाजेड, शास्त्रीनगर, जोधपुर १०१) 
श्री दि० जन पचायत, किशनगढ़, रनवाल १०१) 
श्री वडी केशरीमल जन, प्रतापसदन, इन्दौर १०१) 


श्री हुलाशचन्द काशलीवाल, जिनेन्द्र एण्ड कम्पनी, कलकत्ता १०१ ) 
श्री कपूरचन्द महावीरकुमार जैन लवाणवाले, जयपुर १०१) 





श्री तोतालाल जैन वकील, इन्दौर १०१) 
श्री नरेन्द्रकुमार जेन शिक्षक, जबलपुर १०१) 
श्री पूनमचन्द छावडा, इन्दौर १०१) 
श्रीमती गुणमालादेवी राजकुमार जन, जयपुर १०१) 
गुप्तदान, हस्ते - शरद जैन, वापुनगर, जयपुर १०१) 
श्री रावजी जीवराज शहा, म्हसरूल १०१) 
प० महेन्द्रकुमा रजी शास्त्री, चौधरी मगीनरी, भिण्ड १००) 
श्रीमती मनफूलदेदी, जयपुर ४१) 
श्री अमृतलाल मगलदास, वम्बई ५४१) 
व्रृ० जमनावेन घेवरचन्द जैन, खेरागढ ५१) 
श्रीमती मोरावाई जैन, महावीर चौक, भिण्ड ५१) 
श्रीमती उमरावदेवी भेंवरलाल शाह, जयपुर ५१) 
श्री सी० एल० शाह, नवजीवन सोसाइटी, वम्बई ५०) 

कुल , ११६४० 
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भ्रन्त मे हम सबके शिरोमणि प्रात स्मरण 


स्वामी के चरणों मे श्रद्धाआओी 7 
द्वारः शत नग्न 


सम्पादकीय 


पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी ने सर्वश्रेष्ठ दिगम्बराचार्य 
कुन्दन्कुन्द के समयसारादि ग्रन्थो को श्राधार बनाकर इस युग मे जिस 
आध्यात्मिक क्रान्ति का सूत्रपात किया, शखनाद फूँका, उससे श्राज जेन 
समाज मे कौन भअ्रपरिचित है ? प्रतिदिन २ घटे प्रवचन एवं ४५ मिनट 
की चर्चा के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे श्राध्यात्मिक युग का निर्माण 
किया, जिसने आध्यात्मिक स्तर पर समस्त जैन समाज को श्रान्दोलित 
किया, छिन्न-भिन्न स्वाध्याय-परम्परा को पुनर्स्थापित किया। 

सिद्धान्ताचार्य पण्डित केलाशचन्दजी, वाराणसी के शब्दों मे .- 


“कोई स्वीकार करे या न करे, किन्तु यदि कभी किसी तटस्थ 
इतिहासजन्न ने जेन समाज के इन तीन दशको का इतिहास लिखा तो वह 
इस युग के इस काल को “कानजी युग' ही स्वीकार करेगा, क्योकि वह 
जब इस समय के पत्नो को उठाकर देखेगा तो उसे उन पत्रो की चर्चा का 
प्रधान विषय कानजी ही हृष्टिगोचर होगे। पत्नो मे विरोध भी उसी का 
होता है, जिसका कुछ विशेष अ्रस्तित्व होता है। विरोध से ही व्यक्ति का 
व्यक्तित्व आँका जाता है । जो उस विरोघ मे भी भ्रडिग रहता है, वही 
उसकी महत्ता का सूचक होता है ।? 

उनकी इस श्राध्यात्मिक क्रान्ति मे आाध्य।त्मिक मासिक आत्मधर्म 
की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। उसमे उनके प्रवचन व चर्चा 
नियमितरूप से प्रकाशित होते रहे हैं । 


जुलाई १६९७४ मे हिन्दी श्रात्मधर्म का प्रकाशन-कार्य जयपुर से 
आरभ हुआ और उसका सम्पादन-कार्य मुझे सौँपा गया | यह कारये मे 
सौपकर पृज्य गुरुदेवश्री ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया था, उसके 
ही सहारे मैंने पूरी शवित से उसे निखारने का अ्थक्‌ प्रयास किया। मेरा 
विचार भ्रारभ से ही रहा है कि इसमे प्रकाशित प्रत्येक लेखमाला श्रन्त मे 
पुस्तकाकार प्रकाशित होकर स्थायी रूप ग्रहण कर ले। इसी 5ष्टिकोण से 
मैने सम्पादकीय भी लिखें, जो आज घर्म के दशलक्षण, क्रमबद्धपर्याय, 
जिनवरस्य नयचक्रम और चंतन्य-चमत्कार के रूप मे पस्तकाकार प्रकाशित 
हो चुके है। समयसार, नियमसार व द्रव्यसग्रह पर हुए गुरुदेवश्नी के 
प्रवचन भी इसी विचार से श्राद्योपान्त क्रमश. प्रकाशित किये गये । 


], सम्पादकीय, जैन सन्देश, मथुरा . १६ जुलाई, १६७६ 
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'प्रवचनरत्नाकर” श्रा जाने से समयसार के प्रवचनों का 4१ 
तो खटठाई मे पड गया है, पर नियमसार श्रौर द्वव्यसग्रह पर हुए * व 
का प्रकाशन भी शीघ्र ही किया जावेगा ! 

ज्ञानगोष्ठी' श्षीर्पक से प्रकाणित होनेवाली तत्त्वचर्चा को 
इसी दृष्टिकोण से व्यवस्थित किया गया था । इसके समाप्त होने का 
कोई सवाल ही नही था, फिर भी इस ज्ञानगोप्टी का मूल ल्लोत तो 4 
समाप्त ही हो गया है । 

हमारी ससस्‍यथा के सुयोग्य मत्री श्री नेमीचन्दजी पाटनी ने मेरा 
ध्यान इस ओर खीचा तो इसके प्रकाशन का निदइपचय कर लिया गया । 

यद्यपि यह 'ज्ञानगोप्ठी' आात्मघर्म के समय ही सम्पादित हो चुकी 
थी, तथापि इसे पृस्तकाकार प्रकाश्षित करने के लिए बहुत काम थेष 
था। विभिन्न शीर्पको के भ्रन्तर्गत विपयों का वर्गीकरण करके विपय को 
एक ऐसे क्रम मे व्यवस्थित करना था, जो सरलता से कठिनता की श्रोर 
जानेवाले सिद्धान्त के श्रनुरूप हो, पढते समय एक के वाद एक वात स्पप्ट 
होती चली जावे, जिससे पठन-प्रवाह मे श्रवरोव उपस्थित न हो । 

मैंने यह कार्य श्रपने श्रभिन्न सहयोगी श्री श्रभयकुमारजी शास्त्री 
को सोपा। उन्होने वड ही श्रय से यह कार्य सम्पन्न किया है। यद्यपि 
मैंने भी इसे आ्राद्योपान्त अच्छी तरह देखा है, तथापि उक्त कार्य सम्पन्न 
करने मे उनका रचमात्र भी सहयोग नही कर सका हैं । मझे यह कहने 
हुए रचमात्र भी सकोच नही है कि उनके इस कार्य से मुझे पूर्ण सन्तोप 
है, उनके उज्ज्वल भविष्य की मगल कामना करता हूँ। . 

इसमे श्राठ वर्षों मे प्रकाशित ८४ श्रात्मधर्म ग्रै- 
विज्ञान -इसप्रकार ६६ भ्रको की शानने 
भे विभाजित इस «]" 
सेसतीए 
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हुए है, पर ज्ञानगोष्ठी प्रकाशन का यह नया प्रयोग है। सभव है इसमे 
कुछ कमियाँ रह गई हो । 
इसमे जो कुछ भी श्रच्छाई है, वह पूज्य गुरुदेवश्री की है और जो 
भी कमियाँ रह गई है, उनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व हमारा है। यदि 
सजग पाठकगण उनकी श्लोर हमारा ध्यान श्राकषित करेगे तो- हम 
उपकृत होगे श्रौर श्रागामी सस्करणो मे यथासम्भव सुधार करने का यत्न 
करेंगे । ध्यान रहे - आगामी सस्करण आफसेट पद्धति से किया“जायगा, 
अतः महत्त्वपूर्ण च्रुटियो का सुधार ही सभव हो सकेगा । 
हमे श्राशा ही नही, पूर्ण विश्वास है कि इससे श्रात्मार्थी समाज को 
भरपूर लाभ प्राप्त होगा । 'पूज्य गुरुदेवश्री द्वारा प्रवाहित अध्यात्मघारा 
को जन-जन तक पहुँचाने के अनेक प्रयासों मे यह भी एक लघु प्रयास है । 
आ्रात्मार्थी समाज इसका भरपूर लाभ उठाये - इस पावन भावना 
के साथे-विराम 'लेता हूँ । 
- (डॉ०) हुकमचन्द भारिल्ल 


शुद्धिपत्र 
पृष्ठ पक्ति प्रशुद्ध शुद्ध 
१५ : १७ क्के को 
श्प १२ मे मै 
४१ २१ परयज्ञेपने परज्ञेयपने 
डर 4 १६८० श्ध्ष्ड 
डर । १० सकदा सकता 
प्‌ १३ जी को जीव को 
छ० ३ श्राभव आ्राखव 
श्रे८ श्८ १९७५ १६७६ 
| श्परे १६ १६७७ १९७७ 
२२४ ३० तीन का कील तीन काल की 
२४६ २२ देव - देह 
२५० है उसके एसे 


' नोट :- पृष्ठ १२/१२६/१४६ | १७२ पर क्रमश पक्ति ११/८/ 
२५/२० में वीतराग-विज्ञान, के स्थान पर श्रात्मघर्म छप गया है। इसी 
प्रकार पृष्ठ १९१/२३३/२५३ पर क्रमाक सबधी भूले हुई है।. 
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प्रयोजन से ज्ञानी श्रावक की श्रन्तर्वाह्मय दशा से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 
दिए हैं । 

इसप्रकार मोक्षमार्ग से सम्बन्धित आझ्राध्यात्मिक विपयो के बाद 
तत्त्वनिर्णय हेतु जिनागम से बहुचर्चित सैद्धान्तिक विषयो के आधार पर 
दसवे से सत्तरहवे श्रध्याय मे क्रमशः द्रव्य-गुण-पर्याय, निमित्त-उपादान, 
निश्चय-व्यवहार, प्रमाण-नय, कर्त्ता-कर्म, क्मबद्धपर्याय एवं पुण्य-पाप - 
इन विषयो का समावेश किया गया है । 


(२) विषय-विभाजन का श्राघार *- किस प्रइन को किस विषय 
के अन्तगंत लिया जाए - यह निर्णय करने मे सबसे बडी कठिनाई यह थी 
कि एक ही प्रइन अ्रनेक विषयो से सम्बन्धित मालूम पडते थे । ऐसे प्रश्नो 
का विषय-निर्धारण उनके सन्दर्भ के श्राधार पर किया गया है, जैसे - 
प्रश्नक्रमाक १२२ सम्यग्दशेन या भेद-विज्ञान के अध्याय मे भी रखा जा 
सकता था, परन्तु आत्मानुभूति के प्रयत्न के सन्दर्भ मे पूछा गया होने से 
उसे आत्मानुभूति के भ्रध्याय मे रखा गया है। 


(३) प्रश्नों के ऋम-निर्धारण का श्राधार :- यद्यपि प्रत्येक अध्याय 
मे सकलित अभ्रधिकाश प्रश्न आगे-पीछे के प्रश्नो से सम्बन्धित नही है, तथापि 
कई प्रदन लगातार परस्पर सम्बन्धित है, भ्रत उन्हे क्रम मे रखा गया है । 

भ्रध्याय के प्रारम्भ मे सरल एवं विषय को अश्रधिकतम स्पष्ट 
करनेवाले प्रश्न रखे गये हैं । 


(४) कऋर्माँक-पद्धति :- प्रत्येक प्रश्न के ऊपर दिये गये क्रमांक का क्रम 
भ्रादि से लेकर श्रन्त तक कायम रहा हैं, इससे यह पता चलता है कि 
पूरी पुस्तक मे कितने प्रश्नोत्तर हैं। तथा प्रश्न के श्रन्त मे दिया गया 
क्रमाँक मात्र सम्बन्धित अ्रध्याय का क्रमाँक है, इससे प्रत्येक अ्रध्याय के 
कुल प्रश्नोत्तरो की सख्या का पता चलता है। 


(५) प्रमाण-पद्धति :- प्रत्येक प्रइन के अ्रन्त मे उस प्रश्न का प्रमाण 
भी दिया गया है कि वह किसमे, किस वर्ष के किस माह मे, किस पृष्ठ से 
लिया गया है, ताकि इन प्रश्नों की प्रामाणिकता असन्दिग्घ रहे । 


प्रत्येक अ्रध्याय के श्रन्‍्त मे उस विषय से सम्बन्धित भजन या 
उद्धरण दिए गए हैं। जैसे कारणशुद्धपर्याय के प्रकरण के श्रन्त मे 
नियमसार के उस प्रकरण को उद्धृत किया है, जिसमे कारणशुद्धपर्याय 
की चर्चा की गई है। 


१६ ] [ प्रमुख ॥ज 


इन प्रइनो का सकलन करते हुए मुझे पूज्य गुरुदेवश्री व 
के माध्यम से जिनागम का मर्म श्र श्रधिक स्पष्टता से भासित 
एतदर्थ उनके चरणों में विनम्र श्रद्धासुमन समपित करता हूं । 

यह सकलन करने हेतु माननीय डॉ० हुकमचन्दजी सा <« 
मुझे भ्वसर प्रदान किया तथा कदम-कदम पर प्रेरणा, 4०6 
मार्गदर्शन दिया है, जिससे मुझे साहित्यसेवा के क्षेत्र मे बहुत-कुछ ८ 
को मिला है, एतदर्थ मैं उनके प्रति इतज्ञता व्यक्त करता हूं ॥ (न 
श्री नेमीचन्दजी पाटनी ने भी इस कार्य हेतु श्रवसर एवं पूर्ण आओत्स 
प्रदान किया है। एतदर्थ मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हुआ (विन 
अनुरोध करता हूँ कि भविष्य मे भी ऐसे स्व-पर हितकारी कार्यो 
भ्रवसर प्रदान करते हुए श्रनुगृहीत करेंगे । 

श्रत्य भी जिन साथियों ने मुझे सहयोग दिया है, उनके प्रति भी 
मैं आभार व्यक्त करता हूं । 

इस सकलन से पराठकंगण भो जिनागम को विभिन्‍न भ्रपेक्षाओं को 
समझकर उसका मर्म समझे - यही मगल कामना है। 

“ सहसम्पादक, झ्म्यकुमार जेन शास्त्रो, एम० कास० 


कान सका कब्ज आाबऋ:र आिब्ा- ४ आर 
#रज्नायख अं ख्ज्मय उिथाए अकाए उनमाए 3 पकम- ८४ ज८ू न 


| कु अर 
॥ श्रावक का आ्राचरण 


| रात्रि भोजन में त्रसहिंसा होती है, इसलिये श्रावक को '' 
उसका त्याग होता ही है । इसीप्रकार शझ्नछने पानो मे " 
होते हैं। शुद्ध और मोटे कपडे से ७» ” 


|| पानी पीता है। अस्वच्त्ल 
हो रीफ 
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(३) 


मंगवान आत्मा 


(१) 
प्रश्न *- भगवान आत्मा को ज्ञानमात्र क्यो कहा जाता है ? आप 
बारम्बार भगवान आत्मा' '“ भगवान श्रात्मा' कहते हैं ” कृपया उसका 
स्वरूप बताइये ? 


उत्तर - भाई ! भगवान आत्मा अनन्त शक्तियों का समग्रहालय, 
अनन्त गुणो का गोदाम, अनन्त श्रानन्द का कन्द, अनन्त महिमावन्त, 
अ्तीन्द्रिय महापदार्थ है, उसे ज्ञानमाच भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान, 
मात्र है अर्थात्‌ वह शरीर, मन, वाणी और पुण्य-पाप रूप नहीं है, एक 
समय की पर्याय मात्र भी नही है। वह ज्ञान, दर्शन, श्रकार्यकारण, भाव, 
श्रभाव आदि अनन्त शक्तिमय है । 


प्रभु ! तेरे घर की क्‍या बात कहे ? तुममे अनन्त शक्तियाँ भरी 
पडी हैं ग्रौर एक-एक शक्ति अनन्त सामर्थ्यवान है, एक-एक शक्ति अ्रनन्त 
गुणों मे व्यापक है, एक-एक शक्ति मे दूसरी अनन्त शक्तियों का रूप है, 
एक-एक शक्ति दूसरी श्रनन्त गक्तियो मे निमित्त है। एक-एक शक्ति में 
अनन्त पर्याये है, वे पर्याय क्र--क्रम से होती हे, इसलिए कऋ्रमवर्ती है। 
अनन्त शक्तियाँ एक साथ रहती हैं, इसलिए वे अक्रमवर्ती हैं । 

इसप्रकार श्त्मद्रव्य अक्रमवर्ती और कऋमवर्ती गृण-पर्यायो का 
पिण्ड है । द्रव्य शुद्ध है, गण भी शुद्ध है, इसलिए उसकी दृष्टि करने पर 
परिणमन भी थुद्ध ही होता है। "मैं ज्ञानमात्र वस्तु ह-एंसी दृष्टि होने 
पर पर्याय मे जीवत्व शक्ति का परिणमन हुआ, उसके साथ ज्ञान, दशेन, 
आनन्द, अकार्यकारणत्व आदि अनन्त शक्तियों की पर्यायें उछलती हैं- 
प्रगट होती है ॥१॥ -- आत्मघर्म : जून १६८३, पृष्ठ २६-२७ 


१० ] [ ५ 
(२) 


प्रश्न - उछलती हैं ग्र्थात्‌ क्या ? 
उत्तर - द्रव्य वस्तु है, उसमे अनन्त शक्तियाँ है। जब एक 
का परिणमन होता है, तव अनन्त शक्तियों की परिणति एक साथ 
होती है -इसी को उछलना कहा जाता है ॥२॥। 
- आत्मघर्म . जून १६८३, पृष्ठ 


(३) 
प्रश्न - कया श्रज्ञानी को प्रथम से ही आत्मा की वात कदच 
चाहिये ? 
उसर - समयसार की गाथा ८ मे झ्राचार्यदेव ने आत्मा श्रानन्द- 
स्वरूप हैं, उसको पहचानने के लिए समभाया है। प्रथम ही द्वीप, समुद्र, 
लोक की रचना आ्रादि की जानकारी अथवा ब्रतादि करने के लिए नही 
कहा, अपितु शुद्धात्मा को पहिचानने के लिए कहा है। समभने के लिए 
आनेवाला भी अ्रभी आत्मा को समझा नहीं है, फिर भी जिज्ञासा से 
टकटकी लगाकर देख रहा है, उससे कहते है कि जो दशेन-ज्ञान-चारित्र 
को सेव प्राप्त हो, उसे झ्ात्मा कहते है। इसप्रकार व्यवहारी जीवों को 
भी प्रथम शुद्धात्मा ही समभाया है। श्रनादिकालीन बन्बन से छूटकर 
मुवित कैसे प्राप्त हो - यह आचार्यदेव अज्ञानी जीव को समभाते है ॥।३॥ 
- आत्मधघर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
(४) 
प्रश्न - जीव को शरी रवाला अथवा २ 
से कथन है, किन्तु जीवकी «* 


हि 
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परणति स्वभाव मे अ्रभेद होकर परिणमित हुई है, शआ्रात्मा स्वय अ्रभदपने 
उस परिणतिरूप से परिणमितत हुआ है - उसमे भेद नही है। ब्यवहार 
सम्यग्ददोच तो विकल्परूप है, वह कही आत्मा के साथ श्रभेद नही है ॥५॥ 


-- आत्मभर्से : जुलाई १६९७७, पृष्ठ २४ 


(६) 
प्रश्न “- कही-कही शुद्धपर्याय को आत्मा कहा है, उसका क्‍या 
झाशय है ? 
उत्तर :- आलिगग्रहण के २० वे बोल मे ध्रूव को स्पशे नही करने 
वाली शुद्धपर्याय को श्रात्मा कहा है, वहाँ वेदन की श्रपेक्षा कहा है, क्योकि 
श्रानन्द का वेदन परिणति में है, त्रिकाली में वेदन नहीं होता, इसलिए 
जो बेदन मे श्राया, वह मैं ह- ऐसा कहा है। जहाँ जैसा श्राशय हो, 
बेसा समझता चाहिए। सम्यरदर्शन का विषय त्रिकाली ध्रूव सामान्य है, 
वही सर्व तत्वों में सार है। वस्तु स्वय ध्रवरूप है, उसका लक्ष्य करने से 
सम्यग्दशंन होता है ॥६॥ -- आत्मधघर्म जून १६०८३, पृष्ठ २७ 
(७) 
प्रश्न - पहले ज्ञान जानसे में श्राता है या आत्मा ? दोनों की 
प्रसिद्धि में कितना अन्तर है ? 
उत्तर - दोनो एक साथ ही जानने में भ्राते हैं। भ्रात्मा को लक्ष्य 
में लिये बिना ज्ञान को किसका लक्षण कहना ? आत्मा को लक्ष्य मे लेने 
पर ज्ञान उसमे श्रभेद हुआ, तब आत्मा लक्षित हुआ और ज्ञान उसका 
लक्षण हुआ, इसप्रकार लक्षण और लक्ष्य - दोनो की प्रसिद्धि एक साथ 
ही है ॥७॥ -- आत्मधर्म : जुलाई १६८३, पृष्ठ २४ 
(5८) 
प्रश्त “- यदि दोनो एक साथ जानने मे आते है, तो फिर ज्ञान 
और आत्मा का भेद तो व्यर्थ हो गया ? 


उत्तर :- श्रभेद की श्रोर ढलने पर भेद को उपचार से साघन कहा 
जाता है। श्रभ्ेंद के लक्ष्य बिना भ्रकेला भेद तो सचमुच व्यर्थ ही है। अभेद 
मे जाते-जाते बीच में भेद आ जाता है, परन्तु उस भेदरूप व्यवहार का 
निर्षध करके अभेद मे ढलना होता है, अश्रत' उस भेद को व्यवहार-साधन 
कहा जाता है । निश्चय बिना श्रकेला व्यवहार तो व्यर्थ ही है। प्रथम 
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उत्तर .- वर्तमान में वर्तती पर्याय व्यक्त है--प्रगट है । वह पर्याय 

कहाँ से आती है ? कोई वस्तु है, उसमें से आती है या कही अधर मे से 

आती है ? तरग है, वह पानी में से आती है या कही अघर में से आती 

है ? उसी भाँति पर्याय है, वह अधर मे से नही झाती, अपितु वस्तु अव्यक्त - 

शक्तिरूप है, उसमें से श्राती है। व्यक्त पर्याय श्रव्यक्त आत्मशक्ति को 
व्यक्त करती है - उसका अस्तित्व बताती है ॥१ १॥ 

-- आत्मधर्म जनवरी १६७९६, पृष्ठ २५ 


५) 

प्रशत - ज्ञान सो श्रात्मा' - ऐसा कहकर मात्र ज्ञान के द्वारा ही 
आत्मा की पहिचान क्यो कराई ? जीव का मूल प्रयोजन तो आनन्द को 
प्राप्त करना है न ? 

उत्तर - आत्मा को पहिचानने के लिए "ज्ञान सो आत्मा' - इस 
प्रकार कहा है, उसका कारण यह है कि ज्ञान तो प्रगट श्र श है - वर्तमान 
में विद्यमान है श्रौर आनन्द का अश्ञ प्रगट नही है, प्रगट तो आकुलता 
है, इसलिए ज्ञान के प्रगट अश द्वारा ही आत्मा की पहिचान कराई है। 
ज्ञान के प्रगट अश्य को अन्दर में लगाए ग्रर्थात्‌ एकाग्रता करे तो जिस 
प्रकार द्रव्य और गुण शुद्ध है, उसीप्रकार पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। 


आत्मा को ज्ञान के भ्रश से पहिचान करवाने का मूल हेतु यही है ॥१२॥ 
-- आत्मघर्म माचे १६७६, पृष्ठ २६ 


(६5%) 

प्रश्त - समयसार सर्व विश्युद्धज्नानाघिकार का मागलिक करते हुए 
आचायदेव ने कहा है कि आत्मा का द्रव्यस्वभाव शुद्ध-शुद्ध है। यहाँ शुद्ध- 
शुद्ध दो बार प्रयोग करने का श्राशय क्‍या है ? 

उत्तर - प्रथम तो परद्रव्य से भिन्न होने के कारण छझुद्ध है और 
द्वितीय राग से भी भिन्न होने के कारण छुद्ध है। बध ओर मोक्ष के 
विकल्पो से दूरीभूत है। एकेन्द्रिय से प्ेन्द्रिय पर्यन्त समस्त पर्यायों से 
आत्मस्वभाव शअत््यन्त दूर है, श्रत आत्मस्वभाव छुद्ध-शुद्ध है - सम्पूर्णत 
ही शुद्ध है ॥ १ ३॥। -आत्मधर्म माचे १६७६, पृष्ठ २६ 


(१४ ) 


प्रश्न - मैं शुद्ध ह' - इसका श्रर्थ क्या है ? 


हे [ ज्ञान“गोप्डी 


उत्तर - नर-तारकादि जीव के विज्ञेप, अजीव, पुण्य, पाप, झाखव, 
बध, सवर, निर्जरा, मोक्ष - इन नव तत्त्वों से एक टकोत्कीण ज्ञायकभाव 
श्रत्यन्त भिन्न होने से “मैं शुद्ध हेँ'। साधक-बाघक की पर्याय से आ्ात्मा को 
अत्यन्त भिन्न कहा । शरीरादि से तो श्रत्यन्त भिन्न है ही, पुण्य-पापादि से 
भी श्रत्यन्त जुदा है, इसके अतिरिक्त सवर, नि्जेरा थ्रौर मोक्ष की शुद्ध 
निर्मल पर्याय के व्यवहारिक भावों से भी मैं एक टकोत्कीर्ण ज्ञायकभावरूप 
होने के कारण शअत्यन्त भिन्न होने से शुद्ध हें। यहाँ समयसार की गाथा 
में तो सवर, निजेरा और मोक्ष की शुद्ध निर्मेल पर्याय के व्यवहारिक भावों 
से भी आत्मा को श्रत्यन्त भिन्न कहकर दिगम्वर सन्‍्तो ने अन्दर के रहस्य 
को व्यक्त कर दिया है। ऐसी वात अन्यन्र है ही नही । आदह्वाहा | जगत 
का भाग्य है कि ऐसी वाणी अवशेष रह गई ॥१४॥। 
-- भात्मधर्म मई १६७६, पृष्ठ २४ 


(१५ ) 


प्रश्त - भगवान आत्मा श्रानन्दस्वरूप है - इसप्रकार आप श्ात्मा 
के गुणी का विश्वद व्याख्यान करते हो, परन्तु वह भगवान चला कहां 
गया - यह तो वतलाइए ? 


उत्तर - भगवान तो जहाँ है, वहाँ ही है, परन्तु इस भगवान का 
इस जीव को भान नही है, इसलिए दृष्टि में आता नहीं। स्वय भगवान- 
स्वरूप कारणपरमात्मा है - ऐसा जिसको हृदय में जमता है, उसी को 
कारणपरमात्मा है, परन्तु जिसको ऐसा जमता ही नही कि मैं परमात्म- 
स्वरूप हू, उसके लिए कारणपरमात्मा कहां है? उसको तो राग और 
अल्पश्ता ही है। जिसको कारणपरमात्मा का विश्वास जमता है, उदी 
को कार्यरूप में समग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र « जे 
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(१७) 
प्रश्न :- लोक छह द्रव्यस्वरूप है, उसमें जीव सप्तम द्रव्य हो जाता 
है क्या ? 
उत्तर - लोक है तो छह द्रव्यस्वरूप ही, किन्तु वह ज्ञेय होने से 
व्यवत है और उसको जाननेवाला जीव उससे भिन्न है, अत इसी अपेक्षा 
से उसे सप्तम द्रव्य कहा है ॥१७॥ 
-- आत्मघर्म : फरवरी १६८०, पृष्ठ २४ 


( १८) 
प्रश्न - आत्मद्रव्य की महिमा विशेष है या द्रव्य को लक्ष्य में लेने 
वाली पर्याय की ? 
उत्तर - शभात्मद्रव्य की महिमा विशेष है। पर्याय द्रव्य का लक्ष्य 
करे, तव मोक्षमार्ग का प्रारम्भ हो ता है - इसी अपेक्षा से पर्याय की महिमा 
कही जाती है, किन्तु पर्याय तो एक समय की है, जबकि द्रव्य पर्याय से 
अनन्त-अ्रनन्त गुणी सामर्थ्यवाला है - त्रिकाली महाप्रभु है, इसलिए द्रव्य 
की महिमा ही विशेष है ॥(८॥ -- आत्मधर्म मार्चे १६८०, पृष्ठ २२ 
( १६ ) 
प्रश्त - नियमसार में सवर-निजेरा-मोक्षतत्त्व के भी साररूप नही 
कहा, इसमे क्‍या रहस्य है ? 
उत्तर - आत्मा ही एक सर्व तत्त्वो मे साररूप है। सवर, निर्जरा 
झ्रौर मोक्ष उत्पन्न करने की श्रपेक्षा से, प्रगट करने की श्रपेक्षा से तो 
हितरूप और साररूप कहे जाते है, किन्तु नियमसारजी में उन्हे भी साररूप 
नही कहा । इसका कारण यह है कि वे पर्याय है, नाशवान हैं, क्षणिक है, 
और आत्मा तो अ्रविनाशो ध्रव होने से साररूप है। सवरादितत्त्व तो 
नागशवान भाव है, उनसे अविनाशी भगवान आत्मा दूर है। सम्यग्दशेन- 
ज्ञान-चा रित्र-वीर्यादिभाव पर्याय है- विनाशीक है, अत साररूप नही हे । 
अविनाशी भगवान श्रात्मा ही एक साररूप होने से नाशवान भावो से दूर 
है। आहाहा ! पर्याय के समीप ध्रूव भगवान पडा है - वही अकेला 
साररूप होने से दृष्टि मे लेने योग्य है और तो सर्व असार है ॥१६॥ 
-- आत्मघमम * अ्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २३ 
( २० ) 
प्रश्न *- उपयोग किसका लक्षण है ? उसको किसका अ्वलम्बन 


2 
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श्राता, जबकि पर्याव का आनन्द भोगने में आता है- ऐसी स्थिति में पर्याय 
का मल्य वढा या नहीं ? 

उत्तर - पर्याय में भोगने में श्रानिवाला आनन्द एक क्षणत्रता होता 

और द्रव्य तो त्रिकाली आनन्द का पिण्ड है। द्रव्य में से क्ण-क्षण 

ग्रानन्द का प्रवाह आता है, इसलिए द्रव्य आनन्द का सागर है। आनन्द के 

सागर का मुल्य अधिक है ॥२६॥ “-गआ्रात्मवर्म श्रगन्त १६८१, इप्ठ र्‌ 


(२७ ) 
प्रश्न - आप कहते हैं कि ज्ञान की पर्वाय श्रुव को जानती है, 
श्र॒व स्वय कुछ नही जानता, तो क्या ब्रुव अन्चा हैँ? 
उत्तर - श्र व अन्चा नहीं है, वल्कि महाप्रनु है। न्रव जानने की 
अन्ववणक्तियों का महापिण्ड प्रभु है। पर्याय व्यक्त है >प्रमट है, श्रत न्रूव 
को जानती है ॥२७॥ - आत्मबर्म सितम्बर १६८२, (प्ठ २४ 
( २८ ) 
प्रश्न - जीव शुद्धस्वरूपी तो ठीक है, परन्तु राग-द्व प- 
-सुख-दुख के परिणामों को करता कौन है और भोगता कौन है ? 
उत्तर - जीव ही राम-द्व प-मोह के परिणामों को करता है, सुख- 
दुख एवं ह॒पें-शोक को भोगता है, किन्तु वे विभाव परिणाम हैं, उपाधिभात 
हैं, अत जीव के स्वरूप का विचार करने पर वे जीव का स्वरूप नहीं 
- ऐमा कहा जाता है तवा शुद्धस्वुरूप के अनुभव में विभाव नहीं थ्राता अनुभव मे विनाव नहीं थ्राता 
इसलिए स्वन्नावहृप्टि से विभाव आत्मा से भिन्‍न है ॥२८।। 
-थआत्मबर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २५ 
६ जे) 
प्रश्न “आत्मा का स्वभाव ज्ञान है तो राग्र कैसे होता है ? 
उत्तर -अपयने स्वन्ाव को भूलकर पर को श्रपना मानता 
इसलिए पर में राग करता है। निमित्ताधीन वद्धि होने से, रागादि में 
एकलवबुद्धि होने से, पर्वायवद्धि होने मे राग होता है। आत्मा के द्रव्य 
गृण में राग करने की शक्ति नहीं है, किन्तु पर्याय में विक्नार होने को 
याग्यता से रास होता है ॥२६॥ -आत्मचर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २ 


( ३० ) 


अश्त -अत्मा में नित्वस्वभाव और अनित्वस्वभाव दोनों एक 


श् है 
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साथ हैं, उनमे से अनित्यस्वभाव का अर्थ क्या है ? क्या विकारीभाव भी 
आत्मा का अनित्यस्वभाव है ? 
उत्तर -आत्मा कायम रहकर पलटता रहता है। गझ्रात्मा की 
विका रीदशा ससार ओर निर्मलदा मोक्ष है । शरीर तो सयोगी है, वह 
तेरा स्वन्नाव नही और क्षणिक विकार भी तेरा स्वभाव नही, त्रिकाली 
स्वभाव का वेदन हो, वह तेरा स्वभाव है। आत्मा में अनित्यस्वभाव तो 
कायम रहता हैं, परन्तु विकारीपर्याय सदा नही रहती, श्रत वह वास्तव 
में आत्मा का अनित्यस्वभाव नहीं है। क्षण-क्षण में जो जानने की पर्याय्र- 
हुआ करती है, वद्दी आत्मा का अनित्यस्वभाव है । नई-नई ज्ञान की 
पर्याव सदा होती ही रहती है, वही आत्मा का अनित्यस्वभाव है ॥३०॥॥ 
- आत्मवर्म - अक्टूबर १६८२, प्र॒प्ठ २४ 


( ३१ ) 
प्रश्त *- इन्द्रियों द्वारा जाना जाय, वह गात्मा श्रर्थात्‌ आत्मा 
इन्द्रियो से जाना जाता है - ऐसा माने तो क्या आपत्ति है ? 


उत्त र:- इन्द्रियों से जाना जाय, वह ञ्रात्मा - ऐसा नहीं है, क्योंकि 
आत्मा तो सर्वज्ञस्वनावी है । इन्द्रियों से ग्रात्मा जाना जाता है - ऐसा 
माना जाय तो इसमे आत्मा के सर्वज्ञस्वभ्ञाव का अपवाद होता है तथा 
सर्वज्ञ का भी अपवाद होता है| जानने का स्वभाव तो चेतन आत्मा का 
ही है, अचेतन इन्द्रियों का नही। सर्वज्ञ का ज्ञान अतीन्द्रिय ही है, उन्हें 
इन्द्रियो का अवलम्वन रचमात्र भी नही है। यदि ऐसा माना जाय कि 
आत्मा को जानने की सामर्थ्य इन्द्रियो की है तो इसमें श्रात्मा के सर्वज्ञ- 
स्वन्नाव का स्पष्ट अनादर हो जाता है और यही सबसे बडी आपत्ति 
है ॥३१॥ +आत्मवर्म : फरवरी १६८३, पृष्ठ २५ 

( ३२ ) 

प्रइत :- आत्मा और ज्ञान जब अमेद हैं 
का मेंद क्‍यों किया ? 

उत्तर :- प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य 
का विभाग करने में आया है। ज्ञान स्वयंप्रसिद्ध है और उस ज्ञान द्वारा 
आत्मा की प्रसिद्धि की गई है। लोग ज्ञानमात्र को तो स्वसवेदन से जानते 
है । पेंट दखता है. माथा दर्द करता है - ऐसा किसने जाना ? ज्ञान 
ते जाना । इसप्रकार ज्ञान तो प्रसिद्ध है; परन्तु अज्ञानी उस ज्ञान 


बे 


उनमे नक्ष्य और लक्षण 
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द्वारा अकेले पर की प्रसिद्धि करता है, इसलिए उस ज्ञान को स्वसन्मुख 
करके आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए श्रात्मा और ज्ञान का लक्ष्य-लक्षण 
मेद करके समझाया गया है। प्रसिद्ध ज्ञान द्वारा अ्र्मसिद्ध आत्मा को असिद्ध_ 
किया गया है ॥३२॥  - वीतराग-विज्ञान नवम्बर १६८३, इप्ठ २४ 
( हे३े ) 

प्रश्न - आंत्मद्रव्य समस्त पर्यायों मे व्यापक है - ऐसा कहा तो 
क्या विकारी पर्याय में भी आत्मा व्यापक है ? 

उत्तर - हाँ, विकारी पर्याय मे भी उस एकसमय के लिए प्रात्मा 
व्यापक है , परन्तु ऐसा जिसने निर्णय किया, उसकी अवनी पर्याय से 
गकेला विकारभाव ही नही होता, परन्तु साधकभाव भी होता है, क्योकि 
'विकारभाव कर्म के कारण नही होता अर्थात्‌ उसमें कर्म व्यापक नही, 
उसमे भी आत्मद्रव्य ही व्यापक है-इसप्रकार जिसने निश्चय क्या, 
उसके विकार के समय भी द्रव्य की प्रतीति हटी नहीं है झर्वात्‌ पर्याय 
में द्रव्य व्यापक है' - ऐसा निश्चय करनेवाले को अ्रकेले विकार में ही 
व्यापकपना नही होता, कित्तु सम्यकत्वादि निर्मल पर्यायों में व्यापपना 
होता है । - वीतराय-विज्ञान सितम्बर १६०३, पृष्ठ २२ 

( रेड ) 

प्रश्त - 'केवलज्ञान की शक्ति! और 'केवलज्ञान प्रगट होने का 
धर्मं' - इन दोनों मे क्या अन्तर है ? 

उत्तर - जिस जीव मे केवलज्ञान प्रगट होनेवाला है, उस जीव भे 
केवलज्ञान प्रगट होने का धर्म सदेग है। उपय क्‍्त 'शक्ति' और “घर्म' 
दोनो भिन्‍न-भिन्‍न चोजे हैं। केवलज्ञान की शक्ति तो अभव्यजीव मे भी 
है, परन्तु केवलबाव-प्रगट होते का धर्म उसमे नहीं है। अभव्य में केवल- 
ज्ञान की शक्तिरूप स्वभाव है, किन्तु उसमे केवलज्ञान पर्याय कन्नी प्रगट 
होनेवाली नही है - ऐसा भी उसका एक स्वभाव है ॥३४॥ 

- वीतराग-विज्ञान सितम्बर १९५३, पृष्ठ २२ 


(३२५ ) 


भश्न - देहदेवल में भगवान आत्मा सर्वकान प्रत्यक्ष है तो इस 
समय क्यो नही दिखता ? 


उत्तर - यह शक्ति की अपेक्षा प्रत्यक्ष है। जिसकी हृष्टि इसके 
ऊपर जाती है, उसको प्रत्यक्ष है, तीनो काल में निर्मल है, तीनो काल मे 


भगवान गआात्मा ] [२१ 


प्रत्यक्ष है। इसके स्वरूप मे दया-दान आदि का विकल्प नही होता । जो 
प्रत्यक्ष करना चाहता है, उसको प्रत्यक्ष ही है। जो वर्तमान ज्ञानका अरश 
है, उसको त्रिकाली की ओर मोडने से प्रत्यक्ष है ॥३५॥ 


-आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 
( ३६ ) 


प्रश्त - जीव को हर्ष-विपाद श्रादि के स्थान नही होते तो वे 
किसको होते है ? 
उत्तर - जीव के मूल स्वभाव मे विकार नहीं, इसलिए विकार के 
स्थानों को पुद्गलकमे का कहने मे आता है ॥३६।॥ 
“आत्मधमें जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 


( ३७ ) 


प्रश्व - आत्मा में तो अनन्त शक्तियाँ है। उनमे से कोई शक्ति 
ऐसी भी होगी कि आत्मा परद्वव्य का भी कार्य करे ? जिसप्रकार एक गाय 
को चराने जाये तो उसके साथ मे ही अन्य भी दो-चार गाये चराने को ले 
जाते है, उसीप्रकार आत्मा श्रपता कार्य करने के साथ शरीरादि का भी 
कार्य करे तो क्‍या दोष है ? 


उत्तर - भाई, सुनो | आ्रात्मा में अनन्त शक्तियाँ है। वे अपना 
सम्पूण कार्य करती हैं और श्रन्य द्रव्य से भिन्नपने स्वय को टिकाये रखती 
है। अन्य द्रव्य आत्मा से वाहर लोटते होने से तथा अन्य द्रव्यो मे आत्मा 
का व्याप्य व्यापकभाव का अभाव होने से आत्मा ज्ञानावरणी कम का 
अथवा शरीरादि अव्य द्रव्यो का कार्य करने मे असमर्थ है ॥३७॥ 


- आत्मधर्म जनवरी १६७८, एष्ठ २६ 
( रेप ) 
प्रश्न -आ्रात्मा के स्वभाव मे दु ख है क्या ? 
उत्तर - नरक के नारकी को स्वर्ग के सुख की गन्ध नही, स्व के 
देव को नरक के दु ख की गन्ध नही, परमाणु मे पीडा की गन्ध नही, सूर्य 


में अन्धकार की गन्ध नहीं और सुखस्वभाव मे ससारदु ख की गन्ध 
नही ॥३८।। -आत्मघर्म फरवरी १६७८, पृष्ठ २७ 


रशय [ ज्ञान-गोप्ठी 


( *६ ) 

प्रश्न - कृपया ज्ञाता-हृप्टापने का वास्तविक स्वरूप वतलाइये ? 

उत्तर- चेतना ही आत्मा का लक्षण है श्रीर चेतना ज्ञान-दर्भनमव 
है। पुण्य-पाप दोनों ही आत्मा के स्वनात्र से भिन्न हैं। आत्मा ज्ञाता-हृप्टा 
है | पर के समक्ष देखने रहने मात्र का नाम ज्ञाता-दहृप्टायना नहीं है, क्न्ति्‌ 
अपने ज्ञायक-दर्शकस्वभाव को पहिचान कर उसमे स्थिर रहना हो ज्ञाता- 
हप्टापना है । हमे तो ज्ञाता-दप्टा रहकेर पर का काम करना - यह मान्यता 
मिथ्यादृप्टि की है, क्योकि आत्मा तो पर का कार्य कर हो नहीं सकता । 
ज्ञान-दर्भनस्वभाव द्वारा अपने आत्मा को जानकर उसमे स्थिर होना ही 
मोक्ष का निकट उपाय है ॥॥३६॥! 

-झात्मचर्म अ्प्रेल १६८४८, पुप्ठ २६ 











सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसे"** 
सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसे, आतमलूप अवाधित ज्ञानी ॥टेका। 
रायादिक तो देहश्वित हैं, इनतें होत न मेरी हानो। 
दहन दहत ज्यों दहन न तदगत, गगन दहनता की विधि ठानी ॥?॥॥ 
चरणादिक विकार पुदगन के, इनमे नह चेतन्य निश्ञानी । 
यद्यपि एक क्षेत्र जवगाहों, तद्यपि लक्षण भिन्न पिछानी ॥शा 


मैं सर्वाज्ल पुर्ण ज्ञायक रस, लवण खिल्लवत लीला ठानी । 
मिली निराकुल स्वाद न बावत, तावत परपरनतति हित मानी ॥३॥ 


नित अकलक अवक शक विन, निर्मल पक बिना जिमि पानों । 
'भागचन्द' निरद्वन्द निरामय, मूरति निश्चय सिद्ध समानी ॥४॥ 


जले है९ 
जप “7 कऊविवर पण्डित श्री भागचन्दजी छाजेड 
का । 





देव-शास्त्र-गरु 


( ४० ) 
प्रश्न - भगवान की मूर्ति तो जड है, फिर उसकी पूजा का उपदेश 
क्यो दिया जाता है ? 
उत्तर -अरे भाई | अ्रभी तू जड-चेतन को समझ ही कहाँ पाया 
है ? तेरे स्त्री-पुत्रादि भी तो जड ही है, फिर उनसे राग क्यो करता है ? 
आत्मा स्त्री-पुत्रादिर्प नहीं है, तू उनके आत्मा को तो जानता नही, 
केवल शरीर मे ही तू स्त्री-पुत्रादिपना मान बैठा है। यह शरीर तो जड 
है, फिर भी तू उससे राग करके पाप वाँधता है और जहाँ देव की बात 
आती है, वहाँ तू कहता है कि मूर्ति तो जड है, तब कहना होगा कि तुमे 
देव-गुरु की पहिचान ही नही है। भगवान के भक्त को प्रथम भूमिका में 
देव-शास्त्र-गुरु के प्रति शुभराग आए विना नही रहता ॥१॥ 
- आत्मधर्म मई १९८३, पृष्ठ २८ 
( ४१ ) 
प्रश्न - जड मूर्ति को भगवान कंसे माना जाए ? 
उत्तर -साक्षात्‌ जिनेद्र भगवान के भ्रभाव मे प्रतिमाजी मे उनकी 
स्थापना की जाती है। स्थापना दो प्रकार की होती है - (१) सद्भावरूप 
स्थापना (२) असद्भावरूप स्थापना । जिनेन्द्रदेव के अनुसार उनकी मूर्ति 
मे जिनेद्धदेव का आरोप करना सद्भावरूप स्थापना है और पुष्पादिक 
में स्थापना असद्भावरूप स्थापना है। इन्हे तदाकार और अ्रवदाकार 


स्थापना भी कहते है । जिनदेव की प्रतिमा मे जिनदेव की ही स्थापना होती 
है, इसलिए उस प्रतिमा पर कोई शव गार आदिक नहीं हो सकता । वीत- 


स्] [ ज्ञान-योष्ठो 


गाग की ग्रतिसा के वस्चर नहीं ही सबने, साला नहा हा हो सकती, नऊुठ नहा 
हो सझले, बस्तर आाद तान-द्ध प्‌ के अन्य चर्च भा नहा दवा सकता | 


य्‌। 
आत्मवर्न : मई 2६5८३, एप्ठ ३ 
( ४२ ) 
प्रशत - सच्चे देव को देखे विना उनका निदचय कैसे क्या जाए ? 
उत्तर - जैसे कोई आदमी किसी बन्द सक्षान में वीणा वजा 
रहा हो तो यद्यपि बह श्रॉँवों से दिखाई नहीं देता, किन्तु वाहर का 
आदमी उसकी वीणा वजाने की कला, पद्धति और न्चर इत्यादि से उत्त 
पन्प को देखे विना ही उसकी कला का निर्णय कर छेंता है; उद्चीप्रकार 


घरीररअूपी मकान में वाणीरूपी वीणा द्वारा नीतर न्चित आत्मा के सर्वत्ञ 
पद का निर्णय हो सकता है । 


ज्ञान की वृद्धि थ्रौर राम-दे प्‌ की द्वीनता के आधार पर भी उर्वजता 
का निर्णय हो सऊता है| एक आत्मा से दसरे आत्मा में अधिक ज्ञान होता 
हैं और तीसरे आत्मा में उससे अ्रविक्र ज्ञान होता है - इसप्रकार उत्तरोत्तर 
जान की बद्धि होते-हीते किसी जीव के सी जीव के परिपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, वही 
सर्वज्ञ है । इसीप्रकार एक जीव के जितना रान-द प होता है, दृसरे जीव 
को उससे भी थोश होता है तथा तीसरे के उससे नी कम होता है - इस- 
प्रकार कम ऊरते-करते अन्त भें किसी जीव के राग-द्वेप का सर्वथा अ्रभाव 
भी होता है | जिस जीव के राग-द्वप का सर्वेया अभाव होता है, उसके _ जीव के 


उस्रक 
परिपूर्ण ज्ञान होता है श्रौर वद सर्वज्ञ कहलाता है । 


इसप्रकार अपने ज्ञान मे सर्वज्ञ के स्वरूप का निरचय करके जो उन्हें 
देव के रूप में पूजता है, उनकी श्रद्धा करता है, वह अपनी भक्ति से भगवान 
क्री अपने अ्ॉगन मे छे आ्राता है श्र्थात्‌ वह स्त्रय सत्‌ के आँगन मे पहुँच 
जाता है ॥३॥ -“ आत्मथम मई १६८३, पृष्ठ २८-२६ 


( ४३ ) 
प्रशत + भगवान की भवित से रुपया-नेसा आदि लौकिक सुख की 
सामग्री मिलती है या नहीं? 
उत्तर -जो म्पये-वेसे आदि की श्राशा से वीतराग भगवान की 
भक्ति करता है, वह व्यवहार से भी भगवान का भक्त नही है । यदि कोई 
लोकिक श्राश्ञा से सच्चे देग-गुरु को मानता हो और कुदेवादि को. नहीं 


देव-शारुत्र-गुरु ] [ २५ 


मानता हो तो भी वह पापी है। उसका गृहीत मिथ्यात्व भी छूटा हुआ 
नहीं कहा जा सकेता। वीतरागी देव-गूरु तो धर्म को समझाने के लिए 
निमित्तमात्र हैं, उसकी जगह यदि कोई लौकिक आशा! से उनको मानता 
है तो उसे पुण्य भी नही होगा, किन्तु पापवन्ध होगा, धर्म समझने की वात 
तो दूर ही रही ॥४॥ - आत्मधर्म मई १६८३, पृष्ठ २६ 
( ४४ ) 

प्रश्न - सच्चे देव-शास्त्र-गुरु को मानने से तो सम्यग्द्शन तो हो 
जाएगा न ? 

उत्तर -जव सच्चे देव-शास्त्र-गरु की पहिचान कर उनके लिए तन- 
मन-घन अर्पण करने की भावना आ जाए और कुगरु-कुदेवादि मे प्रवृत्ति 
न हो, तब गृहीत मिथ्यात्व छूटता है और जब उसे आत्मा की एसी श्रद्धा 
हो जाए कि देव-गुरु के प्रति होनेवाला राग भी पुण्यबन्ध दंग कारण है 
वह आत्मा का स्वरूप नही है, तव अगृहीत मिथ्यात्व भी छूट जाता है। 
अ्नादि के अगृहीत मिथ्य ही जिनेन्द्र भगवाव का सच्च 


भवत्त होता हैं, सच्चा जेनपना प्रगट होता , सच्चा जनपना प्रगट व्तोजा है ॥५॥ 


-आत्मधघर्म मई १६८३, पृष्ठ २६ 
( ४५ ) 
प्रश्त - आप कहते है कि घुभभाव से धर्म नही होता, इसलिए हमे 
देव-शास्त्र-गुरु की भवित का उत्साह नही आता ? 
उत्तर -- यह ठीक है कि शुभराग से धर्म नही होता, किन्तु यह 
कहाँ कहा है कि शुभराग को छोडकर अशभराग करो ? फिर तू स्त्री, पुत्र, 
लक्ष्मी आदि के अशुभराग मे रत क्यो रहता है ? इससे सिद्ध होता है कि 
तुझे निमित्त की परीक्षा करना नही आता । जिसे निमित्त की परीक्षा का 
भान नही है, वह अपने उपादानस्वरूप को कैसे पहिचानेगा ? भगवान 
अरहन्तदेव, सतशास्व॒ और नरन दिगम्बर भावलिगी सद॒गुरु अपने सत्‌-_ 
स्वरूप को समझते मे निमित्त है॥६॥ 
-आत्मधर्म मई १६८३, पृष्ठ २६ 
( ४६ ) 
प्रश्त - आप तो व्यवहार को हेय कहते हैं, फिर अरहन्तादि की 
भवित का उपदेश क्यो देते हैं ? 





२६ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


उत्तर - जो यह तो जानता नही कि निश्चय क्या है एवं व्यवहार 
क्‍या है ? और व्यवहारशुद्धि के विना मात्र निश्चयनय की ही वाते करता 
है, उसे निश्वयनय नही होता । जिसे सच्चे देव-शास्त्र-गुरु के लिए तन-मन- 
घन अरयंण करने का भाव श्राता है, वह व्यवहार से अरहन्तादि का भक्‍त 
है । प्रशस्त शुभराग होने पर गृहीत मिथ्यात्व छूटता है और अन्तर्स्व भाव 
के बल से शुभराग से अपने को सिन्‍न जानकर झुद्धस्वभाव की श्रद्धा 
करने पर निश्चयसम्यवत्व होता है ॥७॥॥ 


-आात्मधर्म मई १६८३, एष्ठ २६ 
( ४७ ) 
प्रश्न - भगवान की व्यवहारभवित और निश्चयभक्ति का क्‍या 
स्वरूप है ? 
उत्तर - जिसे सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की पहिचान होती है तथा 
उनके लिए सर्वेस्व समर्यण का भाव होता है, वह व्यवहार से भगवान का 
भक्त कहलाता है। भगवान का व्यवहार मकत वीतरागी देव-शास्त्र-गुरु 
को छोडकर कुशुरु-कुदेव भरादि का समर्थन नही करता । हम एक ही 
होता है, किन मे मी यतायाय दो देव और तोनकाल में भी सत्यमा्ग दो 
वीतरागदेव के भ्रतिरिक्त अन्य देव को सच्चा माननेवाला वीतराग का 
भवत नही है । सर्वज्ञदेव और कुदेवादि एक समान नही होते - एसी श्रद्धा 
होने पर सर्वेज्ञ की व्यवहारश्रद्धा कहलाती है। कुछ लोग जैनघर्म व श्रन्य__ 
धर्मों का समन्वय करता चाहते हैं, किन्तु जैनधर्म व अन्य धर्मों का समन्वय. 
कभी भी-वही हो सकता । वीतराग के वाह्म या श्रन्तरग स्वरूप को अन्यया 


माननेवाला भगवान का व्यवहारभकत भी नही है । 


जो सच्चे देव-शास्त्र-गुरु की व्यवहारश्रद्धापृवंक श्रानन्दधनस्वरूप 
निज आत्मा की श्रद्धा के वल से यह निर्णय करता है कि परपदार्थों के 
साथ मेरा कोई सम्वन्ध नही है, देव-शास्त्र-ग्‌ रु सम्बन्धी शुभराग भी मेरा 
स्वरूप नहीं है, में अखण्ड ज्ञायक हू, वही भगवान का निशचयभकक्‍त है। 
जिसे निशचयभवित होती है, उप्ते व्यवहारभविति अवश्य होती है तथा उसे 
सच्चे देव-गुर-धर्म के लिए उत्साहपूर्वक तन-मन-धन खर्च करने का भाव 
भी आए विना नही रहता ॥5॥. -आत्मधघरमम जून १६८३, पृष्ठ २६ 

( ४८ ) 


प्रश्त - भगवान तो वीतरागी हैं, वे घन का क्‍या करेगे ? 


देव-शास्त्र-गुरु ] [ २७ 


उत्तर - भाई | तुझे भगवान को कहाँ धन देना है ? भगवान के लिए 

कुछ नहीं करना है, किन्तु वीतरागता की रुचि बढाकर देव-गरु की 

प्रभावना के लिए खर्च करके तृष्णा कम करने के लिए कहा जाता है। 

यदि तुझे सत्‌ की रुचि है, तो यह देख कि अन्य साधम्ियों को किस बात 

की प्रतिक्षलता है ” और यदि किसी को शास्त्र आदि की आवश्यकता है 
तो उसकी पूर्ति के लिए अपने पद के अनुसार हिस्सा दे ॥६॥ 


->आत्मधर्म जून १९६८३, प्रष्ठ २६ 
( ४६ ) 


प्रश्न - ज्ञानी जीव भी भगवान के समक्ष भक्ति करते समय बोलते 
हैं कि हे नाथ | भव-भव मे आपका शरण प्राप्त हो। यदि भगवान का 
शरण न होता तो ज्ञानी जीव ऐसा केसे वोलते ? 


उत्तर - भव-भव मे भगवान का शरण प्राप्त हो - यह मात्र निमित्त 
के तरफ की भाषा है, ज्ञानी इस भाषा का कर्ता नहो है। इस भाषा के 
समय ज्ञानी के अन्तर मे ऐसा अ्रभिग्राय होता है कि रागरहित चिदानन्द 
मेरा स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा-ज्ञान के होने पर भी ग्रभी पर्याय मे राग है, 
अ्रत जवतक यह राग समाप्त न हो, तबतक अश्ुभराग तो हमे होवे ही 
नही और वीतरागता के निमित्त के प्रति ही लक्ष हो, वीतरागता का ही 
वहुमान हो, शुभराग टूटकर अ्रशुभराग तो आवे ही नहीं। अ्रव शुभराग 
लम्बे समय तक तो टिक नही सकता, अल्पकाल मे ही वह पलटकर या तो 
वीतरागभावरूप हो जायेगा या अशुभभावरूप हो जायेगा । 


वीतराग का ही शरण हो' - इसमे ज्ञानी की ऐसी भावना है कि यह 
शुभ टूटकर अश्युभ न हो, अपितु शुभ टूटकर वीतरागता ही हो। वीतराग 
के बहुमान का राग हुआ, उससमय भी लक्ष तो वीतराग की तरफ होता 
है, परन्तु वीतराग भगवान कही मुक्ति के दाता नही हैं, मैं अपनी शक्ति 
से ही राग तोडकर भगवान वन्‌ गा। यदि आत्मा में ही भगवान वनने 
की शक्ति न हो तो भगवान कुछ भी देने मे समर्थ नही है और यदि आत्मा 
मे ही भगवान वनने की शक्ति है तो भगवान की अपेक्षा ही क्‍या? 
वीतराग भगवान की प्रार्थना के शुभराग से तीत काल तीनलोक मे धर्म 
नही होता । जिसे अपने स्वत लुद्धस्वभाव का भान नही, वह अपने लिए 
देव-शास्त्र-गुरु का सहारा चाहता है भौर ऐसी मान्यतावाले को श्राचार्यदेव 
जीव कहते ही नहीं, वह तो जड जंसा है - मृढ है, उसे चतन्यतत्व का 


श्८ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


भान नही है। जैसे शरीर में फोडा निकला हो, उसे जो रोगरूप समभे, 
उसका ही आपरेशन होगा । उसी प्रकार जो जीव शुद्ध तन्यस्वरूप को 
जाने तथा हिंसादि और दयादि के श्रशुभभावों से स्वरूप को भिन्‍न जाने, 
वही जीव विकारीभावों का अभाव करने पर प्रयत्न करके मुविति प्राप्त 
करेगा। जो अपने निरुषाधि शुद्धस्वरूप को पहिचानेगा ही नहीं, वह जीव 
शुभाशुभाभावो को छोड गा नही और उसकी मुक्ति भी नहीं होगी ॥१०॥ 


- आत्मघर्म जनवरी १६८३, ए५८5 २३ 


( ५० ) 
प्रश्श- भेदेभक्ति और अभेदभक्ति अ्रथवा व्यवहारभक्ति और 
निरचयभक्ति का स्वरूप क्‍या हैं एव उसका फल क्या है ? 


उत्तर -परमात्मा के स्वरूप का विचार करना भेदभवित है, वह 
प्रथम होती है । ऐसी मेदभक्ति को जानने के पश्चात्‌ ऐसा ही परमात्मा में 
हूँ, ग्रात्मा मे ही परमात्मा होने की शक्ति है! - इस प्रकार अपने आत्मा 
को पहिचानकर उसमे स्थिर होना, वह परमार्थभकक्‍ति अथवा अमेदभक्ति 
ग्रथवा निश्चयभक्ति है। अभेद आत्मा की तरफ वढने के लक्षपूर्वक भेद- 
भक्त होती है, वह व्यवहार कहलाती है । रागरहित ज्ञानस्वरूपी आत्मा 
का श्रद्धान-ज्ञान करके उसके ध्यान में एकाग्रतारूप अभेदभक्ति तो मोक्ष- 
फलदायक है, इसके विपरीत भेदभक्ति वबफलदायक है ॥११॥ 
->आत्मधर्म अभ्रकक्‍्भवर १९८२, पृष्ठ २४ 


( ५१ ) 
प्रश्न - भ्रभेदभवित कितने प्रकार की होती है ? क्‍या सभी प्रकार 
की भवित स्त्रियों को हो सकती है ? 


उत्तर -अ्रभेदभविति दो प्रकार की होती है - (१) शुक्लध्यान 

(२) घर्मव्यात । यद्यपि कहने मे तो दोनो जुदा (भिन्न) लगते हैं, परच्तु 

इन दोनो के अवलम्बनस्वरूप आत्मा एक ही है, इसलिए ये दोनो एक ही 

जाति के हैं, मात्र नि्मंलता की श्रधिकता और हीनता का ही अन्तर है। 

30 के भात द्वारा धर्मध्यान स्त्रियों को भी हो सकता है, प्रन्तु 

उसे शुक्लध्यान नही हो सकता, व मन्यान की अपेक्षा शुक्लध्यान धर्मध्यान की अपेक्षा शक्ल 
विशेष तिर्मेल है और ऐसी विशेष निर्मलता स्त्रीपर्याय मे स्वाभाविकरूप 


से सम्भव नहीं है ॥१२॥ -“ आत्मधर्म अकक्‍्ट्वर १६८२, पृष्ठ २४ 


देव-शास्त्र-गुरु ] [ २६ 


( *२ ) 
प्रश्त - कोई किसी का वहुमान नहीं कर सकता - ऐसा मानने मे 
तो तीर्थ कर का अविनय हो जावेगा ? 


उत्तर - तीर्थ कर का अविनय किसे कहते हैं ? तीर्थ कर भगवान 
तो वीतराग है। वास्तव मे राग से उनका विनय नही होता । जैसा तीर्थ - 
कर प्रभु ने स्‍्वय किया और कहा, वैसा ही समझता और भगवान चेतन्य- 
ज्योति का बहुमान करके उसमे ठहरना - यही तीर्थ कर का सच्चा विनय 


है । कर गत मल समभने से विनय का अ्रभाव नही होता, अपितु सत की सच्ची 
भक्ति आर सच्चा विनय होता है। 
२५०3... किक मील नकल... बज कललडल आज मिली अल पट हज लक >ल॑ 


पहले अज्ञानदशा मे कुदेवादि के समक्ष मस्तक भुकाता रहा। अ्रब 
सच्ची समझ होने पर जबतक स्वय वीतराग नही हो जाता, तबतक बीच 
में सत्‌ निमित्तो का विनय, भक्ति, बहुमान आए बिना रहता नही, परन्तु 
वहाँ भी परमार्थ से पर का वहुमान नहीं, अपने भाव का ही वहुमान 
है। ज्ञानी तो अपने स्वभाव को दी सर्वोत्कृष्ठ जानकर उसी का आदर 
बना, हैं, क्योकि स्वभाव के आदर मे ही तीर्थ कर का सच्चा विनय _ 
समाहित है ॥१३॥ 
पिन है रे - आत्मधर्म दिसम्बर १६८२, पृष्ठ २६ 
( *ई ) 

प्रश्न - श्री परमात्मप्रकाश ग्रन्थ की पन्द्रहवी गाथा मे कहा है कि 
भावकर्म, द्रव्यकर्म और देहादिक सर्व परद्रव्यो को छोडकर केवलज्ञानमय 
परमात्मपना प्राप्त किया, अत यहाँ प्रश्न है कि अरिहन्तदेव ने भावकर्म, 
द्रव्यकर्म का अभाव किया - यह तो ठीक, परन्तु उनके देहादिक का भी 
ग्रभाव हो गया - ऐसा कैसे कहा ? शरीर का सयोग तो उनके अभी 
मौजूद है ? 

उत्तर - शरीरादि तो तीनो काल आत्मा से भिन्न ही हैं, परन्तु 
पहले उनके प्रति मोह और राग-द प था, उस मोह और राग-द्वष का 
ग्रभाव हो गया, इसलिए शरीरादि का भी अ्रभाव हो गया - ऐसा कहने 


में आया है ॥१४।। 3. 
- आत्मघर्म॑ मार्च १६८३, पृष्ठ २५ 


( ५४ ) 
प्रशन - शास्त्रपठन का तात्पर्य क्‍या है ? 


३७ | [ ज्ञान-गोप्ठी 


उत्तर -गास्त्रो का तात्पर्य तो भिन्नवस्तुभत ज्ञानमय आत्मा 
बतलाता है। ऐसे आत्मा का ज्ञान होता ही शास्त्र पढने का तात्यय है । 
जो जीव ऐसे श्रात्मा को नहीं जानते, उन्होंने वास्तव में घास्त्र पढ़ा दा 
नहीं। ज्ञानस्वभावी ग्रात्मा राग से भी भिन्न है > ऐसा वतलाकर शास्त्र 
ज्ञानस्वभाव का ही अवलम्बन कराते हैं और राग का अवलम्वन छुडात 
> यही ज्ञास्त्र का तात्पय है, यही भास्त्र पढने का गण है। जिसके भिन्न- 
वस्तुभूत शुद्ध ज्ञातस्वभावी आत्मा के ज्ञान का अभाव है, उसको शास्त्र के 
पठन के फल का भी अभाव है अर्यात्‌ वह अज्ञावी है, श्रतः रागसे 
पार शुद्ध ज्ञानममय आत्मा का स्वत्प जानकर उसका आश्रय करना 
योग्य है ॥१५॥ न्यात्मबर्म जून १६८०, पृष्ठ रे८ 


( ४५ ) 
प्रद्त - क्‍या शास्त्रों का अर्थ भी अनेक तरह से किया जाता है ? 


उत्तर -अक्षरार्थ, भावार्थ आदि पाँच प्रकार से झास्त्रो का अर्थ 

करने को आचार्यदेव ने कहा है । 
जैसे - ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुकता है -यह तो अक्षरा्थे 
हुआ। ज्ञानवरणी कर्म से ज्ञान नहीं दकेता, परन्तु अपने ही ऋरण ज्ञान 
अल्प (हीव) हुआ है - यह भावार्थ हुआ । पर के कारण ज्ञान अल्प हुग्रा 
- ऐसा माननेवाले की तो हृप्टि ही मिथ्या है । परन्तु ज्ञान अपने ही 
कारण हीन है - ऐसा जानना सत्य है। ऐसा जावतकर सी हीन पर्याय 


का लक्ष छोडकर शत्रिकाली पश्रव चैंतन्यसामान्य का लक्ष करना भावार्ये 
है। यही जानने का प्रयोजन अं 


नियमसार में आत्मा को चार भावो से अगोचर कहा है अर्थात 
क्षायिक भाव से आत्मा जानने में नहीं आता - यह अक्षरा्ें है। यह 
अक्षरार्थ भी भावार्थ से ही सफल है। उसका भावाये यह है कि क्षायिक 
भाव के आश्रय से आत्मा ज्ञात नहीं होता, इसलिए आश्रय की अपेकज्ा से 
क्षायिक भाव से अगोचर कहा है। आत्मा को जाननेवाली तो निर्मल 


पर्याय ही है, तथापि उसके आश्रय से त्रिकाली आत्मा जानने में नहीं 
आता 


नियमसार (भक्ति अधिकार) मे दर्जन-न्ञान-चरित्र के परिणाम 
का भजन वह भक्ति है - ऐसा कहा है, वह व्यवहा रतय से कहा परन्तु 
उसका भावार्थ घर्मा जीव श्र व आत्मा की हो मक्ति-सेवा-उपासना करता 
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है! - ऐसा समझना । समयसार की १६वीं गाथा मे कहा है कि दर्शन- 
ज्ञान-चरित्र सदा सेवन करने योग्य हैं। वह व्यवहार से समझाया है, 
परमाथे मे तो एकरूप ध्रूव आत्मा का ही सेवन करना है। व्यवहार से 
समभाया जाता है, तथापि समझाने और समभनेवाले को व्यवहार मे 
स्थित नही रहना है। समयसार की ८वी गाथा की टीका मे भी ऐसा ही 
कहा है कि € .... « व्यवहारनय भी म्लेच्छ भाषा के स्थान मे होने 
के कारण परमार्थ का प्रतिपादक (कहनेवाला) होने से स्थापन करने 
योग्य है, तथापि “ब्राह्मण को म्लेचछ नहीं होना' -- इस वचन से वह 
(व्यवहा रनय ) अनुसरण करने योग्य नही है।” जहाँ-जहाँ शुद्ध पर्याय 
की सेवा करने को - ध्यान करने को कहा है, वहॉ-वहाँ उसे समभाने की 
एक प्रकार की शैली के कथन समभना चाहिए । निर्मल पर्याय प्रकट होती 
है - इस अपेक्षा से कहा है - ऐसा समभना । 


समयसार की ६(वीं गाथा की टीका में कहा है कि आत्मा अन्य 
द्रव्य-भावों से भिन्नहू्प उपासना किये जाने से 'शुद्ध कहलाता है, वहाँ 
ऐसा समझना चाहिए कि अ्न्यद्रव्य से लक्ष छूटता है और स्वद्रव्य पर 
लक्ष जाता है, तब पर्याय भी गौण हो जाती है और अकेले श्रूव द्रव्य- 
स्वभाव पर लक्ष जाता है - यही द्रव्य की सेवा कही जाती है ॥१६॥ 


-आत्मधर्म जनवरी १६९७७, पृष्ठ २६ 
( ५६ ) 


प्रश्त - जिनवाणी सुनने से ज्ञान होता है और पुण्यवन्ध होता है, 
उससे पैसा भी मिलता है - यह तो दोनो प्रकार से लाभ हुआ ? 
उत्तर -सुनने के राग से ज्ञान नही होता, केवल पुण्य ही होता 
है ॥१७॥ -आत्मधघर्म सितम्बर १६७६, एष्ठ २४ 
( ४७ ) 
प्रश्न - सुनने से थोडी-थोडी जानकारी तो होती है न ? 
उत्तर “- यह जानकारी वास्तव मे जानकारी नहीं, यथार्थ मे 
वास्तविक जानकारी तो स्वसन्मुख हो, तव ही कही जाती है ॥१८॥ 
-आत्मधर्म . सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( श८ ) 


प्रश्न - ज्ञान मे घारणारूप जानकारी तो होती है ” 
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हो, तब तक शसस्त्र-वाँचन का विकल्‍प आ्राता है, आये विना रहता नहीं 
तथा शास्त्र भी तो स्वसन्मुख होने के लिए ही कहते है ॥२१॥ 
- आत्मघर्म मार्चे १६८०, पृष्ठ २३-२४ 


( ६१ ) 

प्रश्त - बुद्धिपृर्वक तत्त्वाभ्यास करने पर भी किसी को सम्यर्दशन 
होता है, किसी को नही - ऐसा क्यो ? 

उत्तर .- जो जीव तत्त्वनिर्णय का यथार्थ अभ्यास करते है, उन्हे तो 
सम्यन्दर्शन होता ही है, किन्तु जो जीव तत्त्व का अभ्यास करने पर भी 
क्सी न किसी स्थान पर अ्रठक जाते है, उन्हें सम्यर्दर्शन नही होता । 
शास्त्रानुसार अभ्यास कर लेने पर भी अटकने के अनेक स्थान है, उनमे से 
कही भी श्रटक जाय तो सम्यग्द्शन उत्पन्न नही होता । चढने का एक ही 
प्रकार है। जो रुचिपूर्वक सच्चा प्रयत्न करता है, उसके ढीले पडने की 
वात ही नही, उसका वल तो इतना प्रवल होता है कि सम्यग्द्शन प्राप्त 
करके ही रहता है। एक कथानक आता है कि एक वार अनेक जहाज 
समुद्र में डूव गए, केवल एक जहाज वच गया, तब किसी पुण्यवान ने कहा 
कि यह वचनेवाला जहाज ही मेरा है, मेरा जहाज डूब नहीं सकता। 
इसीप्रकार 'जो तिरनेवाले जीव हैं, उनमे मैं ही है” - ऐसा पात्र जीव को 
अन्दर से लगता हे ॥२२॥ -आत्मवघर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २७ 


( $२ ) 
प्रश्न - तत्त्व का निर्णय करने मे कितने वर्ष लगते होगे ? 
उत्तर - कार्य हो जाय तो अन्तमु हर्त मे ही हो जाय, अन्यथा पुरा 
जीवन ही निर्णय करने मे व्यतीत हो जाय । इसमे काल का कोई प्रश्न ही 
कहाँ है ? वीर्य को विपरीत परिणमन से अवरुद्ध करके स्वरूपसन्मुख करे 
तो कार्य हुए बिना रहे नहीं। जितना कारण उपस्थित करना चाहिए, 
उतना जब तक नहीं जुटावे, तब तक कार्य सम्पन्न नही हो सकता ॥२३॥ 
-आत्मवर्म सितम्बर १६७६, पृष्ठ २७ 
( ६३ ) 
प्रश्न -जो शास्त्रों का जानकार है, वह तो मुक्ति पायेगा ही ? 
उत्तर - जो जीव आत्मज्ञान से शून्य है, वीतरागी ज्ञान रहित है, 
उस जीव को वाह्य पदार्थों से कुछ भी सिद्धि नही होती, उसका शास्त्र-ज्ञान 
भी किसी काम का नहों। स्वसवेदन ज्ञान से रहित ब्रत-तप आदि जीव को 


देव-शास्त्र-गरु ] [ ३५ 


उत्तर .- जो जीव व्यापार आदि के अश्युभभाव मे ही रुक गये .है 
और आत्मज्ञान होने मे निमित्त ऐसे शास्त्राभ्यास का भी जिनको समय 
नही, उनसे कहते है कि हे भाई तू शास्त्र-अम्यास कर | किन्तु जो जीव 
शास्त्राभ्यास करता हुआ भी मात्र उसी में रूके जाय और आ्रात्म-सन्मख 
होने का प्रयत्न न करे तो उससे कहते है कि हे भाई | ज्ञास्त्र-पठन का गण 
तो अन्तम'ख होकर अ्रनुभव करना है, उस निविकल्प अ्रनभव का प्रयत्न 
करते नही तो तुम्हारा वह शास्त्र-पठन किस काम का ? क्योकि शास्त्र 
ओर शास्त्र-श्रवण मे द्रव्य-सन्मुख होने की जोरदार बात पढ़ते और सुनते पढ़ते और सनते 
ही उसकी धुन चढ जाना चाहिये, वह न हो तो सब श्रम व्यर्थ है ॥२७॥ 
- आत्मध्म नवम्बर १६७८, पृष्ठ २५-२६ 
( ६७ ) 

प्रश्न - शास्त्र द्वारा आत्मा को जाना और बाद मे परिणाम आत्मा 

में मग्न हुए - इन दोनो में आत्मा के जानने में क्या अन्तर है ? 


उत्तर - अ्रनन्तगुणा अन्तर है। शास्त्र से जानपना किया - यह तो 
साधारण धारणारूप जानपना है और श्रात्मा मे मग्न होकर अनुभव से 
जानना - यह प्रत्यक्ष वेदन से जानपना है।अ्रत इनमे भारी श्रन्तर 
है ॥२८॥। -आत्मधर्म नवम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


६ आम 5:॥ 

प्रशत - समयसार जेसे महान अध्यात्मशास्त्र को पढ-सुनकर भी 

लोग आगे क्यो नही बढते ? 
उत्तर - क्रियाकाण्ड की दृष्टिवाले को ऐसा लगता है कि अमुक 
व्यक्ति समयसार सुनता है, फिर भी श्रागे नहीं बढ़ता । कुछ बाह्य त्याग, 
तप, ब्रतादिक क्रियाये करे तो ही उसे श्रागे वढा हुआ दिखाई पडता है, 
किन्तु भाई | समयसार का पठन, मनन, श्रवण करके परद्रव्य की भिन्नता, 
परद्रव्य का अकर्त्त त्व, रागादि भावों मे हेयबुद्धि और अन्तर मे विराजित 
परमात्मशक्ति का उपादेयपना निरन्तर उसकी श्रद्धा-ज्ञान मे चल रहा 
है और उससे जो पर्याय मे सुधार हुआ है, वह क्या आगे बढना नही है ? 
अन्दर मे श्रद्धा-ज्ञान में सत्य के सस्कार पडते हैं, वही श्रागे बढ़ना है। 
श्रद्धानज्ान को सम्यक्‌ किये बिता जो त्याग-बरतादि किया जात: है, डसके 


सम्बन्ध मे श्रात्मानुशासनकार श्री गुणभद्गाचार्य तो कहते है कि ग्रात्मभान में श्रात्मानुशासनकार श्री गणभद्वाचार्य तो कहते है कि आत्म 


३६ ] [ ज्ञान-गोप्टी 


रद्ित जो भी वाह्य_ तपादि है, वह सब अज्ञानी का वासटप, जो भी वाह्मय_तपादि है, वह सब अज्ञानी का वालतप है। अन्त्रग 


मिथ्यात्व के त्याग विना वाह्म त्याग को सच्चा त्याग नी कहते । के | सच्चा त्याग वही | भन्दर 
में भ्रद्धा-ज्ञान-स्वरूपाचरणचारित्र मे जो सुधार होता है, वही सच्चा सुधार 
हैं और वही आगे वढना है, परल्नु वाह्यह॒ण्टिवन्त को वह दृष्टियोचर नहीं 
होता ॥२६॥ +- आत्मधर्म दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४३ 


( ६६ ) 

प्रश्न .- मात्र द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने से क्या निश्चयाभासी 
हो जाते हैं ? 

उत्तर - नहीं, द्रब्यान॒योग के अ्रम्यास से निश्वयाभासी नहीं होते, 
पर व्यवहार है ही नही, ऐसा निषेध करने से निश्चयाभासी होते 
इसीलिए कहा है कि जिसे निश्चय का अतिरेक हों, उसे व्यवहार ग्रहण 
करना और जिसे व्यवहार का अतिरेक हो, उसे निश्चय ग्रहण करना 
चाहिए ॥३०॥। - आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 


[ ७० ) 


प्रश्त - जो मुनि आहारक शरीर प्रकृति वाँघे, उसके वह उदय में 
आवे ही आवे - ऐसा कोई नियम है ? 

उत्तर - नही, कोई आहारक शरीर नामकर्म वाँधे, फ्रन्तु उसके 
उदय का अर्थात्‌ आहारक शरीर की रचना का प्रसंग कभी भी न आवे, वीच 
मे ही उस प्रकृति का छेद करके मोक्ष प्राप्त कर छे, परन्तु तीर्थ कर 
तामकर्म मे ऐसा नहीं वनता, वह तो जिसके वेबता है उसके नियम से 
उदय होता है। आहारक शरीर की प्रकृति सातवें या आठवें गणस्थान में 
बेंघती है, किन्तु उदय छठे गृणस्थान में होता है। कोई जीव क्षपक श्रे णी 
माडते समय आहारक झरीर प्रकृति वाँवे और सीधा केवलज्ञान प्राप्त 
कर ले तो छठे गुणस्थान मे वापस गिरते का और आहारक शरीर की 
रचना का प्रसंग ही नहीं बनेगा । छठे गृणस्थान में श्राह्दरक शरीर की_ 
रचनावाछे वैतावाले मुनिवर एक साथ अधिक से अधिक ५४ ही होते हैं ।॥। एक साथ अभ्रधिक से अधिक ५४ ही होते हैं ॥३१॥ 

-आत्मधर्म अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३-२४ 
(७१ ) 

प्रश्त - ग्यारह अगवारी द्रव्यलिगी मनि की क्या भूल रह 

जाती है ? 
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उत्तर *- वह स्वसन्मुख दृष्टि नही करता, अतिन्द्रिय प्रभु के सन्‍्मुख 
दृष्टि नही करता ॥३२॥ -आत्मघर्म अ्रप्रे ले १६८१, पृष्ठ २४ 
( ७२ ) 
प्रश्न - क्या द्वव्यलिंगी मुनि स्वसन्मुखता का प्रयत्त करता ही 
नही ? 
उत्तर - नही, उसके घारणा मे सब बाते आती हैं, किन्तु अन्तमुख 
प्रयत्न नही हो पाता ॥३३॥ - आत्मघर्म अ्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( ७३ ) 
प्रश्न - द्रव्यलिगी की भूमिका की अपेक्षा सम्यकत्वसन्मुख की 
भूमिका कुछ ठीक है क्‍या ? 
उत्तर - हाँ, द्रव्यलिगी तो सनन्‍्तोषित हो गया है और सम्यकत्व- 
सन्मुखता वाला तो प्रयत्न करता है।।र३४॥ 
- आत्मधर्म अ्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 


( ७४ ) 
प्रश्न - मुनि को आहार की वृत्ति उठने पर भी मुनिदशा रहती है, 
तो फिर वस्त्र रखने की वृत्ति उठे तो उसमे क्‍या दोष है ? 
उत्तर .- मुनि को सयम के हेतु शरीर के निभाव के लिए आहार 
की वृत्ति उठती है और वस्त्र रखने का भाव तो शरीर से ममत्व का 
प्रतीक है, अत वस्त्र रखने की वृत्ति रहते हुए मुनिदशा नही रहती ॥३४५॥ 
- आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 
( ७५ ) 
प्रश्न - क्‍या द्रव्यलिंगी झुद्धात्मा का चिन्तवन नही करता ? 
उत्तर - शुद्धात्मा का चिन्तवन तो करता है, परन्तु आत्ममय 
होकर नही करता - ऐसा जानना ॥३६॥ 
-आत्मधर्स फरवरी १६५०, पृष्ठ २२ 
( ७६ ) 
प्रश्त -द्रव्यलिगी इतनी कठोर क्रियाये करता है, शास्त्राध्ययन 
भी गभीर करता है, तथापि इन सबको स्थूल क्यो कहा ? 
उत्तर .- द्रव्यलिंगी क्षयोपशम की घारणा से और बाह्यत्याग से 
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यह सब-कुछ करता हैं। वाह्म में उसके वैराग्य भी विशेष दिखलाई पडता 
है। हजारो रानियाँ श्रोर महान वेभव-राजपाट भी उसने छोड 2 ह, 
फिर भी उसका वैराग्य सच्चा नहीं है | पुण्य-पाप के न्‍ 
में विरक्ति उसके हुई नद्दी है। स्वभाव महांप्रभु है, अनन्तानन्त गुणा का 
समद्र श्रानन्द से परिपुर्ण हैं, उसकी महिमा अभी तक उसे अन्दर से थाई 
नही है । ॥३७॥ -आत्मवर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २२ 
( ७७ ) 
प्रशत - द्रव्यलिगी को शुभ में ही रुचि है या अ्रशुभ में भी ? 
उत्तर -- द्रव्यलिंगी को शुभ में रुचि है ॥३८॥ 
+आत्मघर्म अ्रगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( ७८ ) 
प्रश्न - काया और कंपाय में एकत्व है, उसका विचार उसको 
आता है या नही ? 
उत्तर - उसका विचार उसको नहीं आता ॥३६॥। 
->आत्मवर्म . अगस्त १६७८ पृष्ठ २५ 
( ७६ ) 
प्रश्व - तो घारणाज्ञान भी उसको सच्चा नही हुआ ? 
उत्तर - तत्त्वों के जानपने का घारणाज्ञान तो सच्चा है, परन्तु 
स्वय वहाँ झटकता है, वह उसकी पकड में नही आता । कपाय की विशेष 
मन्दता है, उसी में स्वानृभव मानता है है, उसी में स्वानभव मानता है ॥४०॥॥ 
->आत्मघर्म अगस्त १९७८, प्रृष्ठ २५ 
( 5० ) 
प्रश्त - समयसार गाथा ३ में कहा है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य 
का स्पर्श नही करता । भरत जीव शरीर को तथा एक शरीर अन्य झरीर 
को स्पर्श नही करता । जीव भोजन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, 
अत्य पदार्थों को चुरा नहीं सकता, घन-घान्यादि ग्रहण नही कर सकता, तो 
भुनिराज हिसादि पापो का त्याग क्‍यों करते हैं ? 
उत्तर - एक द्रव्य अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, यह तो महा 
सिद्धान्त है, ऐसा ही वस्तुस्वरूप है। परद्रव्य की क्रिया से जीव को वन्ध 
होता ही नही, परच्तु परद्वव्य के लक्ष से होनेवाले रागादिभाव जीव को 
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बन्घ के कारण होने से मुनिराज अपने हिसादि पाप भावों को त्याग करते 
हैं, अत. पाप भावों के त्याग के निमित्तमृत बाह्य हिसादि परद्॒व्यों की 
क्रिया का त्याग किया - ऐसा उपचार से कहा जाता है ॥४१॥ 


-आत्मघर्म मई १९७७, पृष्ठ २२ 


( 5१ ) 
प्रश्न - ज्ञान रहित वे राग्य तो रुघा हुआ कपाय है ? 


उत्तर .- हाँ, आत्मा के ज्ञान-भान रहित कषाय की मन्दता के 
वैराग्यरूप परिणाम मे कपाय दबा हुआ है, कषाय टला नही है। जब 
यह दवा हुआ - रुघा हुआ कषाय प्रस्फुटित होगा, तभी तरक-निगोद मे 
चला जायेगा । भले ही बाह्य मे राजपाट-स्त्री-पुत्रादि छोड हो, तथापि 
आत्मभान बिना कपाय टलता नही, दवता है, और कालक्रम से प्रस्फुटित 
होकर तीतन्नकषाय के रूप मे प्रगट होता है ॥४२॥ 


- आत्मघर्म फरवरी १६९८०, पृष्ठ २४ 


( कर ) 
प्रश्त - भावलिंगी मुनि का लक्षण क्‍या है ? 


उत्तर - अन्तमु हर्ते मे छठंसानवे गुणस्थान में आता-जाता रहे 
वही लक्षण भावलिगी मनि का है। छठ गणस्थान में भी अन्दर शुद्ध- 
परिणति रहती है, वही भावलिगीपना है। मनिदशा मे तो आनन्द का 
प्रचुर स्वसवेदन होता है। चतुर्थ-पचम गुणस्थान मे भी आनन्द का वेदन' 
होता है, किन्तु अल्प होता है। जबकि भावलिगी मुनि के प्रचुर होता 
हैं । ४३॥। - आत्मघर्म . मार्च १९८०, पृष्ठ २३ 


(३. ॥ 

प्रश्न - भावलिंगी म॒नि को छठे गणस्थान में शभभाव आप्ाता हैं| 
क्या वह भी मोक्षमार्ग है ? क्या उसे वह श्र यस्कर-सुखकर लगता है ? 
यदि नही तो क्यो ? 

उत्तर *- भावलिंगी मुनि को छठे गृणस्थान में महाब्रतादि का शुभ- 
राग आता है - वह प्रमाद है, शास्त्र मे उसे जगपथ कहा है,व ह मोक्षपथ - 
मोक्षमार्ग नही है । स्वरूप मे ठहर जाना ही म्‌निदशा है, उसमे से निकल 
कर शुभराग मे आना मुनि को सुहाता नही है। जिसप्रकार चत्रवर्त्ती को 
अपने युखदायी महल मे से बाहर आना रुचता नही है, उसीप्रकार चेतन्य- 
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महल में जो विश्वान्ति से वैठा है उसे वहा से वाहर निकलना पसन्द नहीं 
ग्राता | अझ्युभराम तो पापढप जहर है ही, परन्तु शुभराग भा दु लदुप 
वचन हू । 

आत्मा अतीच्ििय ज्ञानानन्द की मूर्ति है।। जिसे ऐसे निजस्वरूप की 
पहिचान हुई है, उसे फिर स्वरूप से वाहर निकलने की इच्छा नहीं होता । 
जिसकी ६६ हजार रानियाँ, ६६ करोंडग्राम और १६ हजार देव सेवा 
करने वाले हो, ऐसे वाह्म वैभव मे रहनेवाला चक्रवर्त्तो उम्र वेभव को मल 
के समान क्षणमात्र में त्यागकर आनन्द का उम्र स्वाद छेने के लिए वन मे 
चला जाता हैं। इस अतीन्द्रिय आनन्द का उग्र - प्रचुर स्वाद छेने वाले को 
शुभरागल्‍ूपी आकुलता मे आना कठिन लगता है, भारस्वरूप लगता हें,, 
वाहर थाना रुचता नहीं। गास्त्र-रचना अथवा उपदेश देने का विकल्प 
आता तो है, परन्तु रचमात्र भी उसे श्र यस्कर नहीं मानता - हेय ही 
सानता हें ॥४४॥ न्यात्मवर्म : मार्च १६८० ,पृप्ठ २३ 

( पड ) 

प्रश्न - सम्यर्दर्शन होने के पश्चात्‌ साथपने के लिए ब्रतादि तो 
करने पड गे न ? 

उत्तर :- भाई  साधपना कही वाहर से अ्रथवा ब्रतादि के विकल्पों 
से आता नहीं हैं, अतीन्द्रिय आनन्द की जमावट हो वह साथपना हैं। 
आनन्द की उग्र जमावट होने पर ब्रतादि के विकल्प भी सहज ही होते 
किन्तु भ्रत्तर मे स्थिरता का होना ही सावुपना है ॥४५॥ 

- आत्मघर्म : जनवरी १६७८, पृष्ठ २६ 
( 5५ ) 

प्रश्न *- महाब्रत के भाव भछ्ठे ही वन्‍्च के कारण हो, परन्त 

मनिराज के वे सहज आाते हैं, फिर उनका निषेध कंसे ? 


उत्तर : - भहात्रत के भाव मुनिराज को भले ही सहज आते हो, 
तथापि वे निषेवने योग्य ही हैं ॥।४६॥ 


- आत्मबर्मे : जनवरी १६५०, पृष्ठ २६ 
( ८६ ) 


प्रश्न :- महाबत तो महापुरुष पालव करते है, इसी लिए उन्हे मद्गाव्रत 
कहते हैं, उनका निषेध कंसे होगा ? 
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उत्तर .- महापुरुष श्रन्तरस्वरूप मे स्थिर हुए हैं, उसके साथ ब्रत 
के परिणाम आते हैं, इसलिए उन्हे महान्नत कहते हैं, परन्तु हैं तो वे बन्ध के 
ही कारण, अत उनका निर्षेध किया गया है । समयसार कलश के इलोक 
न० १०८ की टीका मे कहा है कि "४ व्यवहा रचारित्र होता हुआ दुष्ट 
है, अनिष्ट है, घातक है, अ्रत. विषय-कषाय के समान क्रियारूप चारित्र 
निषिद्ध है ॥४७॥। -आत्मघर्म . जनवरी १६८०, प्रृष्ठ २६ 
( 5७ ) 
प्रश्न :- मनिपने में ब्रत-तप-शीलादि आचरण करना कहा है। 
जो कर सकते हैं, उसे तो बन्धनरूप और ससार का कारण कहा, तो फिर 
मुनियो को शरण किसका रहा ? मुनिपना किसके आश्रय पलेगा ? 
ह उत्तर - ब्रत-तपशीलादि शुभाचरणरूप कर्म का निषेघ करते हुये, 
निष्कर्म भ्रवस्थारूप प्रवत्तते हुए, मुनि कही भ्रशरणरूप नही हैं, ज्ञानस्वरूप 
मे श्राचरण करने वाले मनि को ज्ञान ही शरणरूप है । ज्ञान का शरण लेते 
हुए मनिराज परम अमृत का आस्वादन करते हैं, अत शुभाचरण के 
निषेघक मुनियो को ज्ञान ही परम शरणरूप है ॥॥४८॥ 
- आत्मधर्म : जनवरी १६४०, पृष्ठ २७ 
(८८ ) 
प्रश्त - श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने भी तो महात्रतों को पाला था ? 


उत्तर - श्री कुन्कुन्दाचार्यदेव ने महात्रतों को पाला नहीं था, 
किन्तु महान्नतों के विकल्प आये थे उन्हे जाना था, उन विकलपो का उनके 
स्वामित्व नही था, उन्हे अपनत्वपने जानते नही थे, मात्र परयज्ञपने 
जानते थे ॥४६॥। हे का : जनवरी १६८०, प्रृष्ठ २७ 
प्ह 
प्रश्न :- शास्त्र मे कही-कही अरिहन्त के आत्मा से भी निज- 
शद्धात्मा को श्रेष्ठ कहा है, वह केसे ? अपनी तो शअ्पूर्ण भ्रवस्था है, वह 
उनकी पूर्णावस्था से भी श्रष्ठ केसे ? 
उत्तर - निज शुद्धात्मस्वभाव वर्तेमान मे ही परिपूर्ण है, उसी 
का ध्यान करने को कहा है, यहाँ त्रिकाल शुद्धस्वभाव की हृष्टि से 
कथन है, पर्याय यहाँ गौण है। इस आ्रात्मा को श्ररिहृन्त के लक्ष . 
से राग की उत्पत्ति होती है और 


वीत्रागता की उत्पन्ति--होवी-है,-इसलिए इस आत्मा के लिए अश्ररिहृत्त . 
श्रृष्ठ नही, किन्तु श्रपत्ता शुद्धस्वभाव ही श्रष्ठ है। जिनकी ओर से लक्ष 





पेस्ताई 
भाव क), प्म्राध्ि भोह व्याषि की _ 
वको व्रिधि ३: अराधक पहाई ॥३॥ 
*गे दिन छित आज छुगनि, चिते जिनराज 
उपरो कक जे लेता 


च्च्च्च्डर अब... 
अचल सिड्टि पाई ॥४॥ 
0 अध्यात्मिक सच सका 


पृ७ दतराम 





(३) | 
आत्मानुपूति 


( ६१ ) 
प्रश्न - आत्मानुभव करने के लिए प्रथम क्या करना चाहिए ? 
उत्तर - प्रथम यह निश्चित करना कि मैं शरीरादि परद्रव्यो का 
कुछ नही कर सकता भर जो विकार होता है वह कर्म से नही, किन्तु मेरे 
अपने ही भ्रपराध से होता है, ऐसा निश्चय करने के बाद विकार मेरा स्वरूप 
नही, मैं तो शुद्ध चेतन्यमूर्ति ज्ञायक हूँ - ऐसा निर्णय करके ज्ञानानन्दस्वरूप 
आ्रात्मा के सन्मुख होने का अ्रन्तर प्रयत्व करना चाहिए ॥१॥ 
--आत्मघर्म अ्रप्नेल १६८०, पृष्ठ २१ 
(६२ ) 
प्रश्त '- पहले ब्रतादि का अभ्यास तो करना चाहिये न ? 


उत्तर - प्रथम में प्रथम राग से भिन्न पडने का अभ्यास करना 
चाहिए । राग से भेदज्ञान के अभ्यास बिना ब्रतादि का अभ्यास करना तो 
सचमुच मिथ्यात्व का अभ्यास करना ही है ॥२॥ 


-- आत्मघधम $ अ्रप्नेल १६८०, पृष्ठ २१ 


( €र ) 
प्रश्त - आत्मा प्राप्त करने के लिए सारे दिन क्या करना चाहिए ? 
उत्तर - सारे दिन शास्त्र का अभ्यास करना, विचार - मनन 
करके तत्त्व का निर्णय करना तथा शरीरादि से एवं राग से भेदज्ञान 
करने का अभ्यास करना। रागादि से भिन्‍नता का अ्रभ्यास करते-करते 
आत्मा का अनुभव होता हैं ॥३॥ -- आत्मधर्म * अक्टूबर १६९७८, पृष्ठ २३ 


[ ज्ञान-गोप्ठी 
४४ ) 


(६४ ) 
प्रश्त - अ्रम्यास किस प्रकार का करना चाहिये ? 
उत्तर ,- शास्त्र वाँचना, श्रवण, सत्समायम करना चाहिए ॥४॥ 
-आत्मधर्म अक्टूबर १६७८, एप्ठ २३ 
( ६२ ) 
प्रश्न - यह सारा अम्यास सम्यर्दर्णन प्राप्त करने के लिए तो 
ग्रकिचित्कर है न ? 
उत्तर - यद्यपि सम्यग्दर्शन आत्मा के लक्ष्य से ही होता है, तथापि 
स्वाध्याय, श्रवण, सत्समाग्रम आदि का विकल्प ग्राता ही है, उनसे परलक्षी 
ज्ञान निर्मल होता है| शास्त्र में अनेक स्थानों पर आता है कि आगम का 
अभ्यास करो, स्व के लक्ष्य से आगम का अभ्यास करो। जिसे आत्मा 
चाहिये, उसे श्रात्मा के बतानेवाले देव-शास्न-गुढ के समागम का विकल्प 
आता ही है ॥५॥ -- आत्मवर्म : अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २३ 


( ६६ ) 
प्रश्न - अ्न्तरहप्टि करने का उपाय क्या है ? 
उत्तर - अन्तरहप्टि का उपाय स्वसन्मुख होकर अन्तर में हृप्टि 
करना है। सीधा श्रन्तरमुख होकर वस्तु को पकड्ड -वह उपाय है 
परचात्‌ ढीला करके व्यवहार से अनेक वातें कही जाती हैं। सविकल्प 
भेदज्ञान से निविकल्प भेदज्ञान होता है - ऐसा कथन आता है ॥६॥ 
- आात्मबर्म . जून १६८९१, पृष्ठ २७ 
( ६७ ) 
प्रश्त - सविकल्प भेदज्ञान से निविकल्प मेदज्ञान होता 
उत्तर - सविकल्प मेदज्ञान से निविकल्प भेदज्ञान नही, होता किन्तु 
व्यवहार से कथन में ग्राता है ॥७॥॥ 
-“>आत्मावर्म जून १६८१, पृष्ठ २७ 
( ६८ ) 


प्रश्त - गुरुवाणी से आत्मवस्तु का स्वीकार करने पर भी अ्रनभव 
क्यो नही होता ? अनुभव होने मे वया शेप रह जाता है २ 


आत्मानुभूति ] [ ४५ 


उत्तर .- गृरुवाणी से स्वीकार करना अ्रथवा विकल्प से स्वीकार 
क्रना - वह वास्तविक स्वीकार करना नही है। अपने भाव से - अपनी 
आत्मा से स्वीकार करना चाहिए। कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है कि जो हम 
कहते है, वह तुम अपने स्वानुभव से प्रमाण करना। जो ग्रपने शभ्रन्तर से 

सच्चा निर्णय करेगा, उसको अनुभव होगा ॥८॥। 
- आत्मघर्म : दिसम्बर १९७८, पृष्ठ २६ 


( ६६ ) 
प्रश्न - आत्मा की कितनी लगन लगे कि छह मास मे सम्यग्दर्शन 
हो जाए ? 
उत्तर - ज्ञायक ... ... ज्ञायक., ........ ज्ञायक की लगन लगनी 
चाहिए | ज्ञायक की घुन लगे तो छह मास मे कार्य हो जाय और उत्कृष्ट 
लगन लगे तो अन्तम हतें में हो जाय ॥६।॥। 
- आत्मघर्म दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


( १०० ) 
प्रश्न .- चेतन्यस्बरूप आत्मा को ही ग्रहण करने के लिए कहा, 
परन्तु “मैं चेतन्यस्वरूप आत्मा हूँ! - ऐसा लक्ष करने पर भेद का विकल्प तो 
आये बिना नही रहता, तो फिर विकल्प रहित आत्मा का ग्रहण कैसे करें ? 


उत्तर - प्रथम भूमिका मे गुण-गुणी के भेद श्रादि का विचार आता 

अवश्य है, परन्तु आत्मा के चेतन्यलक्षण से विकल्पो को भिन्न जानकर 
श्रभेदचेतन्‍्य की तरफ ढलना होता है। भेद भले ही बीच मे आवे, किन्तु 
मेरे चेतन्य में वह भेद नही है। मैं 'चेतन्य श्रवस्था का कर्त्ता, चैतन्य मे से 
अपनी अवस्था करू, चैतन्य के द्वारा करूँ”, इत्यादि षघटकारक के भेद 
आवे भले ही, किन्तु यथार्थतया छहो कारको मे चैतन्यवस्तु एक ही है, उस 
चतन्य में कोई भेद नही है | इसप्रकार चैतन्यस्वभाव की मुख्यता करके 
तथा मेद को गौण करके स्वरूपसन्मुख होकर भावना करने पर चेतन्य का 
ग्रहण होता है, वही सम्यग्दर्शन है और उसी उपाय से मोक्ष होता है ॥१०॥ 
-आत्मघर्म शअ्रप्रेल १६८२, पृष्ठ २५ 


( १०१ ) 
प्रश्श *- आत्मज्ञान करने के लिये तो अनेक शास्त्रों का गहन 
अध्ययन करना पड़ेगा। यदि इसके लिये कोई सरल मार्ग हो तो 
वबतलाइये ”? 





आत्मानभूति ] [ ४७ 


अन्दर मे डालेगा, उस जीव को कदाचित्‌ वत्तंमान में पुरुषार्थ की कचास 
के कारण, कार्य व हो सके, तथापि सत्‌ के गहरे डाले हुए सस्कार दूसरी 
गति मे प्रकट होगे, भश्रत सत्‌ के गहरे सस्कार अवश्य डालो ॥१४॥ 


- आत्मघर्म॑ सितम्बर १९७९, पृष्ठ २७ 
( १०५ ) 
प्रश्न :- एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नहीं करती तो पूर्व- 
सस्कार दूसरी पर्याय मे कैसे काम करते है ? 


उत्तर :- एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नही करती, यह बात 
तो ठौक ही है, परन्तु वत्तमान पर्याय मे ऐसा प्रबल सस्कार डाला होगा 
तो उसका जोर दूसरी पर्याय में प्रकट हो - ऐसी ही उस उत्पाद-पर्याय 


की स्वतन्त्र योग्यता होती है, उत्पाद-पर्याय के सामर्थ्य से स्मरण मे. 
ग्राता है ॥१५॥ - आत्मघम जून १६८९१, पृष्ठ २७ 


( १०६ ) 
प्रश्न - श्रवण करके सस्कार हढ करना - आगे बढने का कारण है 
क्या ? 
उत्तर - हाँ, श्रन्दर मे सस्कार हृढ डाले तो आगे बढता है ॥१६।॥। 
- आत्मधर्म जून १६८१, पृष्ठ २७ 


( १०७ ) 
प्रश्न :- श्रवण मे प्र मे हो तो मिथ्यात्व भी मनन्‍्द पडता होगा ? 
उत्तर - मिथ्यात्व और अनन्तान॒बन्धी तो अनन्तबार मन्द पड 
चुका है, फिर भी वह सम्यग्दशंन का कारण नहीं बना। मूल दर्शनशुद्धि 
प्र जोर होना चाहिए ॥१७॥ - आत्मघर्म जून १६८१, पृष्ठ २७ 


( १०८ ) 
प्रश्त - नवतत्त्व का विचार तो पहले झनन्तबार कर चुके हैं, फिर 
भी लाभ क्यो नही हुआ ? 


उत्तर - भाई ! पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके हो, उससे 
इसमे कुछ विशेषता है । पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके हो, वह 
तो अभेदस्वरूप के लक्ष बिना किया था, जबकि यहाँ अमभेदस्वरूप के लक्ष 


हि ». सहित आत्मानुभूति की बात है। पहले अकेले मन के स्थूल विषय से 


। [ ज्ञान-गोष्ठी 


नव॒तत्त्व के विचाररूप श्रागन तक तो अनन्‍्तवार आया है, परन्तु उससे 
ग्रागे वडकर विकल्प तोडकर त्रूव चेतन्यतत्त्व में एकपने की श्रद्धा करने 
की अपुर्व समक से वचित रहा, इसलिए भवश्नमण खडा रहा ॥१८॥ 
० -वीतरागविज्ञान अप्रेल १६८४, पृष्ठ २५ 
( १०६ ) 
९६ प्रश्न .- प्रवचन तो वर्षों से सुनते श्रा रहे हैँ, भव तो अन्दर जाने 
५० कोई सक्षिप्त मार्ग बताइये ? जीवन अल्प रह गया है ? 
उत्तर .- आत्मा अकेला ज्ञानस्वभाव चिद्धन है, अमेद है, उसकी 
दृष्टि करो । भेद के ऊपर लक्ष करने में रागरीजीव को राग उत्पन्न होता 
है, इसलिए मेद का लक्ष छोडकर अ्मेद की हृष्टि करो - यह सक्षिप्त 
सार है ॥१ ६॥। - वीतरागविज्ञान अप्रैल १६८४, पृष्ठ २६ 


( ११० ) 


प्रश्न :- तिय॑च को ज्ञान श्रल्प टोने पर भी झात्मा पकड में झा 
जाता है और हम इतनी मेहनत करते है तो भी आत्मा पकड में क्यों नहीं 
गाता ? 

उत्तर -न्ञान में आत्मा का जितना वजन आना चाहिए, वह नहीं 
आता, स्वल्पप्राप्ति का जितना जोर आना चाहिए, वह नहीं आता, 
जितना _जिसप्रकार का राग छूटना चाहिए, वह नहीं छूटता, इसलिए 
कार्य नही होता अ्र्यात्‌ आत्मा पकड से नहीं आता ॥२ ० 

“>आत्मधर्म नवम्बर १६००, प्रृष्ठ २८ 
(१११ ) 
प्रश्न - शुद्धनय का पक्ष हुआ है, इसका क्‍या अर्थ है ? 


उत्तर -शुद्धनय का पक्ष होते का आशय है - श॒द्धात्मा की ढचि 
होना। अनुभव ग्रभी हुआ नहीं है, किन्तु रुचि ऐसी हुई है कि अनुभव 
होगा ही, परल्तु यह होने पर भी कही नसन्तोपष कर लेने की वात नही है। 
इस जीव के सम्वन्ध मे केवली ऐसा जानते हैं कि इस जीव की रुचि इतनी 
प्रवल है कि अनुभव करेगा ही । इस जीव को ऐसा ज्ञायक का जोर वीर्य 
में वत्तंता है - यह केवली जानते हैं ॥२१॥ 


- आत्मधघर्म : नवम्वर १६८०, पृष्ठ २८ 


आत्मानुभूति ) [ ४६ 


( ११२ ) 

प्रश्न ः- दीर्घकाल से तत्त्वाभ्यास करने पर भी आरात्मा प्राप्त क्‍यों 
नहीं हुआ ? 

उत्तर -आत्मा अतीन्‍न्द्रिय आनन्द का नाथ हैं, उस अतीन्‍न्द्रिय 
आनन्द -की लगन उत्पन्न हो, आत्मातिरिकत भअन्यत्र मिठास लगे नही, रस 
पड नही, जगत के पदार्थों का रस फीका लगने लगे अर्थात्‌ ससार के राग 
का रस उड जाय । अरहो ! जिसका इतना विशद्‌ बखान हो रहा है, वह 
आ्रात्मा अनन्तानन्त गुणो का पुज प्रभु है कौन ? - ऐसा आरचये उत्पन्न 
हो, उसकी लगन लगे, घुन चढे - तब समभना चाहिए कि आत्मा प्राप्त 
होगा ही, न प्राप्त हो - ऐसा नहीं हो सकता | जैसा कारण होगा, वैसा 
कार्य होगा ही, कारण उपस्थित हुए बिना कार्य होता नही और कारण 
की अपूर्णता में भी कार्य सम्पन्न करने की क्षमता नही। श्रात्मा के 
ग्रानन्दस्वरूप की अन्दर से सच्ची लगन लगे, बेचेनी हो, स्वप्न में भी 
उसका अ्रभाव न हो, तव समभना चाहिये कि अ्रव भआ्रात्मानुभूति अवश्य 
होगी ॥२२॥ - श्रात्मघर्म : दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २७ 


( ११३ ) 
प्रश्न :- आत्मा का स्वरूप ज्ञान में आने पर भी वीर्य बाह्य मे क्यो 
ग्ठक जाता है ? 
उत्तर - जैसा विश्वास आना चाहिए, वसा नही श्राता है, इसलिए 


झटक जाता है। जानपना तो ग्यारह अभ्रग का भी हो जाय, परच्तु _ 
यथोचित भरोसा नदी आता । भरोसे से भगवान हो जाय, परन्तु वह _ ब 


नही भ्राता, इसलिए भटकता है ॥२३।॥| आता, इसलिए भटकता 


- आत्मधम्म * मार्च १६८०, पृष्ठ २४ 
, (११४ ) 
प्रश्त - इसमे रुचि की कमी है या भावभासन मे भूल है ? 
उत्तर “- मूल मे तो रुचि की ही कमी है ॥२४॥।। 
- आत्मघर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २४ 
( ११५ ) 
प्रश्न - हम तत्त्वनिर्णय करने का उद्यम तो करते हैं, परन्तु बीच 
में प्रतिकूलता आ पड तो क्या करें ? 


आत्मानुभूति | [ ५१ 


उत्तर *- वस्तु के स्वरूप का निश्चय इसप्रकार होना चाहिए कि 
“इस जगत्‌ मे मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ तथा मुझसे भिन्न इस जगत्‌ के 
जड-चेतन समस्त पदार्थ मेरे ज्ञेय ही हैं। विश्व के पदार्थों के साथ मात्र 
ज्ैय-ज्ञायक सम्बन्ध से विशेष मेरा अच्य कोई, सम्बन्ध नही है। कोई भी. 
पदार्थ मेरा नही है और व्‌ मैं किसी के कार्य को करता हूँ। प्रत्येक पदार्थ 


नम विलयय-कीव्यस्वड्य परियमत कर रहा स्वभाव-सामथ्ये से ही उत्पाद-व्यय-ध्ौव्यस्वरूप प्रिणमन 
है, उसके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नही है |” 


जो जीव ऐसा निर्णय करे, वही पर के साथ का सम्बन्ध तोडकर 
उपयोग को निजस्वरूप मे लगाता है, इसलिए उसी को स्वरूप में चरणरूप 
चारित्र होता है। इसप्रकार चारित्र के लिए प्रथम वस्तुस्वरूप का निर्णय 
करना चाहिए ॥२७॥ - आत्मधर्म अक्टूम्बर १६७६, पृष्ठ २३ 
( ११८ ) 
प्रश्न - न्याय और तक से तो यह बात जमती है, किन्तु अन्दर में 
जाने का साहस क्यो नही हो पाता ? 
उत्तर !- अन्दर मे पहुँचने का जितना पुरुषार्थ होता चाहिए उतना 
नही बन पाता, इसीलिए बाहर भटक्ता रहता है । अन्दर जाने की रुचि 
नही, इसलिए उपयोग अन्दर जाता नही ॥२८५॥ 
- आत्मघमम * मार्च १६८०, पृष्ठ २५ 


प्रश्न -- वर्तेमान से कल है, हीनदशा है, रागादिभाव भी 
वर्तते हैं, तो ऐसी दशा मे शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है ? 

उत्तर .-- रागादिभाव वर्तमान मे वर्तते होने पर भी वे सब भाव 
क्षणिक है, विनाशीक है, अभूताथे हैं, भूठे हैं। अत उनका लक्ष छोड़कर 
त्रिकाली ध्र्‌ व छुद्ध आत्मा का लक्ष करके आत्मानुभूति हो सकती है। 
रागादिभाव तो एक समय की स्थितिवालें है और भगवान आत्मा त्रिकाल 
टिकनेवाला अबद्धस्पृष्टस्वरूप है। इसलिए एक समय की क्षणिक पर्याय 
का लक्ष छोडकर त्रिकाली शुद्ध आत्मा का लक्ष करते ही - दृष्टि करते हो 
आत्मानुभूति हो सकती है।।२९॥ - आत्मघर्म : दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


प्रश्त -- ज्ञानी जीव धापिनिल्य द्वारा निविकल्प होता है और 
सम्यक्त्व-सन्मुख जीव भी सविकल्प द्वारा निविकल्प होता है। उन दोनो 
की विधि का प्रकार एक ही है या उसमे कोई विलक्षणता है ? 

उत्तर - ज्ञानी सविकल्प द्वारा निविकल्प होता है, उसे तो आत्मा 
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का लक्ष हुमा है, आत्मा लक्ष में है और उसमे एकाग्रता का विज्येप पुरुषार्थ 
करने पर विकल्प छूटकर निरविकल्प होता है, परन्तु स्व-सन्मुख जीव को 
वो श्रभी आत्मा का लक्ष ही नही हुआ है, अत उसने तो ज्ञान में ऊपर- 
अपर (धारणा) से ही जाना है, प्रत्यक्ष नही हुआ । विकल्प से आत्मा का 
लक्ष वाहर-वाहर हुआ है, उसको श्रन्दर पुरुपार्थ उग्र होने पर सविकल्पता 
छुटकर निविकल्पता होती है। इसप्रकार निविकल्प होने की विधि का 
प्रकार एक होने पर भी ज्ञानी ने तो वेदन से आत्मा जाना है और स्व- 
सन्‍्मुखवालें ने वाहर-बाहर श्रानन्‍्द के वेदन विना आत्मा को 
जाना है ॥३०॥ - झात्मधर्म * फरवरी १६७६, पृष्ठ २७ 
(१२१) 
प्रश्न - विकल्‍प से निविकल्प होने में सूक्ष्म विकल्प रोकता है, 
उसका क्‍या करे ? 
उत्तर :- निकिल्प होने मे विकल्प रोकता नही है । वास्तविकता 
यह है कि तू स्वय अन्दर मे ढलने योग्य पुरुषार्थ करता नही है, इसलिए 
विकल्प टूटता नही है । विकल्प को तोडना नही पडता, किन्तु स्वरूप में 
ढलने का पुरुषार्थ उग्र होने पर विकल्प सहज ही टूट जाता है ॥३१॥ 
- आत्मघम . फरवरी १६७६, पृष्ठ २७ 
(१२२ ) 
प्रश्न - सम्यक्त्व-सन्मुखजीव तत्त्व के विचार मे राग को अपना 
जानता है क्‍या ? 
उत्तर -सम्यक्त्व-सन्मुखजीव ऐसा जानता है कि राग है, वह मेरा 
अपराध है, राग मेरा स्वरूप नहीं, राग मैं नही, - ऐसा जानकर 
उसका लक्ष छोडकर अन्दर मे जाने का-आत्भानुभव करने का प्रयत्न 
करता है ॥३३॥ ->आत्मधरम फरवरी १९७६, पृष्ठ २७ 
(१२३ ) 
प्रश्व :- दृष्टि का जोर कहाँ देने पर सम्यर्दशन पगठ होगा ? 
उत्तर - ज्ञायक निष्क्रियतत्त्व के ऊपर दृष्टि डालो न! पर्याय के 
ऊपर जोर देने से क्या लाभ ? यह मेरी क्षयोपशम की पर्याय वढी, यह 
मेरी पर्याय हुई - इसप्रकार पर्याय के ऊपर लक्ष देने से क्या काम बनेगा ? 
पर्याय पलटने पर उस अ्रश मे त्रिकाली वस्तु थोडे ही भरा जाती है ? भरे 
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भाई ! त्रिकाली प्र्‌वदल जो नित्यानन्द प्रभु है, उसके ऊपर दृष्टि का 
जोर दो न ! ज्ञानानन्द सागर की तरगें उछलती हैं, उस पर लक्ष डालो न! 
तरगो को न देखकर आनन्द सागर के दल ऊपर दृष्टि डालो श्रर्थात्‌ अ्रनादि 
क्षणिकपर्याय को ही लक्ष बना रहे हो, उसको छोड दो और चिकाली प्र व 
नित्य ज्ञायक दल के ऊपर दृष्टि को दृढ स्थापित करो तो सम्यग्दशन-ज्ञान- 
चारित्र की निर्मल पर्याय प्रगट होगी ॥३३॥। 
- आत्मघर्म ; अप्र ल १६७६, पृष्ठ २६ 
( १२४ ) 
प्रश्न - मोक्षमार्ग मे धारणाज्ञान के बल से आगे नही बढते तो 
किसके बल से आगे बढते है ? 
उत्तर :- द्रव्यस्वभाव के बल से आगे बढा जाता है। ज्ञायकभाव, 
चेतन्यभाव, द्रव्यभाव आदि जिसके ही नाम हैं - इसकी तरफ का जोर 
आना चाहिए ॥३४॥ - आत्मवर्म सितम्बर १६८१, पृष्ठ २४ 
(१२५ ) 
प्रश्न .- स्वानुभव मनजनित है या अतीन्द्रिय है ? 
उत्तर - वास्तव में स्वानुभव मे मन और इन्द्रियो का अवलम्बन 
नही है, इसलिये वह अतीन्द्रिय है, परन्तु स्वानुभव के समय मति-श्र्‌ तज्ञान 
विद्यमान है और वह मति-श्र्‌ तज्ञान मन अथवा इन्द्रियो के अवलम्बन बिना 
होता नही, इस अपेक्षा से स्वानुभव मे मन का अ्वलम्बन भी कहा गया 
है । वास्तव मे जितना मन का अवलम्बन टूटा, उतना ही स्वानुभव है - 
स्वानुभव मे ज्ञान अती न्द्रिय है ॥३५॥-आत्मधर्म अगस्त १६७७, पृष्ठ २५ 
(१२६ ) 
प्रश्त :- निविकल्प अनुभूति मे मन का सम्बन्ध छूट गया है, यह बात 
कितने प्रतिशत सत्य है ? 
उत्तर :- शतप्रतिशत सत्य है। वहाँ निविकल्पतारूप जो परिणमन 
है, उसमे तो मन का अवलम्बन किचित्‌ मात्र भी नही है, क्योकि उसमे तो 
मन का सम्बन्ध सर्वथा छूट गया है, परन्तु ठससमय जो अबुद्धिपूर्वक राग 
का परिणमन शेप रह गया है, उसमे मन का सम्बन्ध है - ऐसा 
समभना ॥३६॥। -आत्मघर्म अगस्त १६७७, पृष्ठ २५ 
(१२७ ) 
प्रश्न - अनुभव द्रव्य का है या पर्याय का ? 
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उत्तर -अनुभव' में अकेला द्वव्य या अकेली पर्याय नही है, किन्तु 
स्वसन्मुख भूकी हुई पर्याय द्रव्य के साथ तद्ग प हुई हे, श्रत द्रव्य-पर्याय के 
बीच में भेद नही रहा, ऐसी जो दोनो की ग्रभेद अ्नुभूति- वह अ्रनुभव है। 


द्रव्य और पर्याय के द्ीज-मे-अभेद- रहे, तव तक निविकत्प अ्रनुभव-वही--- 
होता ॥३७॥ - आत्मघर्म * अगस्त १६७७, पृष्ठ २५ 


( १२८ ) 

प्रश्न - जिससमय भिकाली द्रव्य के आश्रय से निविकल्प आनन्द 
की अनुभूति होती है, उसीसमय “मैं आनन्द का अनुभव कर रहा हूँ - 
ऐसा विचार आता है क्‍या ? 

उत्तर - निविकल्प अनुभूति के काल में आनन्द का वेदन है, किन्तु 
विकल्‍प नही हैं। जव निविकल्प से विकल्प मे आता है, तव ध्यान में आता 
है कि झ्ानन्द का अनुभव हुआ था, परन्तु आनन्द के अनु भवकाल मैं 
आनन्दानभव करता हूँ - ऐसा भेद नही है, वेदन है ॥३८॥। 


-“आत्मघर्म * अश्र ल १६८१, पृष्ठ २३ 
(१२६ ) 

प्रश्न - जिस प्रकार आम का स्वाद आत्मा को आता है, उसी 

प्रकार श्रात्मा के अनुभव का स्वाद कसा होता है ? / 


उत्तर - आम तो जड है, श्रत उस जड का स्वाद आत्मा को आता 
नही | आम के मीठे रस का ज्ञान होता है और आम अच्छा है-ऐसी ममता 
के राग का दु खरूप स्वाद आत्मा को आता है। आत्मा के अनुभव का 
जो अतीन्द्रिय श्ानन्द आता है, वह वचन अगोचर है; गन भवगम्य है ॥३६॥ 


- श्रात्मघर्म फरवरी १६७८, पृष्ठ २७ 


| ९२० ) 
प्रश्ण - आप पर की पर्याय को परद्रव्य कहो, परन्तु स्व की निर्मल 
पर्याय को भी परद्वव्य क्यो कहते हैं ? 


उत्तर - परद्रव्य के लक्ष के समान निर्मेल पर्याय के लक्षसे भी 
राग होता है, अत उसे भी परद्रव्य कहा हैं। वह द्रव्य से सवंथा भिश्न 
हैं, ऐसा जोर दिये विना दृष्टि का जोर द्रव्य पर नहीं जाता, इसलिये 
निर्मेल पर्याय को भी परद्रवव्य, प्रभाव तथा हेय कहा हैं। जिसे पर्याय का 


प्रेम है, उसका लक्ष परद्वव्य पर जाता है, इसलिये उसे प्रकारान्तर से 7 
2454 अदा आन पा 2 जी आल + बरी िगम प अी मलिक कम क कम शनि कप 
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परद्रव्य का ही प्रेम है। परम सत्यस्वभाव ऐसे द्रव्यसामान्य के ऊपर लक्ष _ 
जाना झलौकिक बात है (!४०॥ - आत्मघर्म : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २६ 
(१३१ ) 
प्रश्न - इस आत्मा का स्वरूप विचार में आने पर भी प्रगट क्यो 
नही होता ? 
उत्तर - इसके लिए योग्य पुरुषार्थ चाहिए। अन्दर मे अपार शक्ति 
पडी है, उसका महात्म्य आना चाहिए। वस्तु तो प्रगट है ही, पर्याय की 
श्रपेक्षा से उसे अ्रप्रगट कहा जाता है। वस्तु कही भ्रावरण से आच्छादित 
नही है। हाँ. प्रथम वस्तु का माहात्म्य आना आवश्यक है। कुछ लोग 
कहते हैं कि भान हो तो माहात्म्य आवे, परन्तु ऐसा है नही। सर्वप्रथम 
माहात्म्य आना चाहिए, पश्चात्‌ माहात्म्य आते-आते भान हो जाता 
है ॥४१॥ - आत्मधर्म जनवरी १६७६, पृष्ठ २५ 
( १३२) 
प्रश्न - आत्मा के भिन्न-भिन्न गुण ध्यान मे आते है, तथापि अमभेद 
ध्यान में क्यो नही आता ? 


उत्तर - स्वय ध्यान मे लेता नही, इसलिए नही झ्राता | अभेद 
को लक्ष मे लेना तो अन्तिम स्थिति है। निविकल्प होने प्र ही अ्मेद 
झात्मा लक्ष मे श्राता है ॥४२॥॥. -आत्मधर्म जून १६८१, पृष्ठ २६ 
( १३३ ) 
प्रश्न - उसे लक्ष मे लेना कठिन पड़ता है ? 
उत्तर - प्रयत्न करो ! घबडाने जैसी बात नही है। अमेद आत्मा 
अनुभव मे आ सकने योग्य है, इसलिए धीरे-धीरे प्रयास करता, निराश 
मत होना । ऐसे काल मे ऐसी ऊँची बात सुनने को मिली है -- यही क्‍या 
कम है ? ॥४३॥। -आत्मधर्म जून १६८१, पृष्ठ २६ 
(१३४ ) 
प्रश्न - सम्यग्दर्शन होने से पहले किसप्रकार के विचार होते हे 
कि जिनका अभाव करके सम्यरदर्शन होता है ? 
उत्तर :- किसप्रकार के विचार चलते है, इसका कोई नियम नही 
है। तत्त्व के किसी भी प्रकार के विचार हो सकते है, जिनका अभाव 
करके सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है ॥४४।॥ 


-आत्मघर्म ' फरवरी १९८०, पृष्ठ २३ 


५६ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


(१३४ ) 

प्रश्त - परिचय किसका करना चाहिए ? 

उत्तर - सत्स्वरूप ऐसे आत्मा का परिचय करना चाहिए। 
जितना जिसका परिचय होगा, उतनी ही उसकी परिणति होगी । राय का 
रसीला होकर जगव- के जीवो का परिचय करेगा तो तेरी परिणति पत्िव. 

हो जायेगी। जिनको शरीरादि का प्रेम है, पुण्य का प्रेम है, ऐसे लोकिक 

जनो का परिचय करेगा तो तेरी परिणति विगड जायेगी। लोग मान- 
सनन्‍्मान तुभे समरवित करेगे तो उनके परिचय में तु मर जायेगा। स्त्री 
पुत्रादि अथवा व्यापायदि के प्ररिचिय से तुमे विशेष हासि होगी । तू तो _. 
आनन्द का नाथ प्रभु है। तेरे १रिचय मे यदि वह रदेगा तो तूके आनन्द _ 
और सुख प्राप्त होगा। जैसे जगल में सिह निर्भय होकर विचरता है, उसे __ 


हिरण आदि का भय नहीं होता, वसे ही तू भी निर्भय होकर अपने स्वदेश _ 
में विचुरण कर ॥४५॥ ( न हे जुलाई १६००, पृष्ठ २३ 
१३६ 


प्रश्न - भात्मानुभव होने से पहले अन्तिम विकल्प क्‍या होता है ? 
उत्तर - अन्तिम विकल्प का कोई नियम नहीं है। राग से भिन्नता- 
पूर्वक शुद्धात्मा की सन्‍्मुखता का प्रयत्न करते-करते चैतन्य की प्राप्ति 
होती है । जहाँ त्रिकाली ज्ञायक-प्रभु की तरफ परिणति ढल रही हो, 
ज्ञायकघारा की उग्रता और तीक्णता हो, वहाँ अ्रन्तिम विकल्प क्‍या 
होगा - इसका कोई नियम नहीं है। पर्याय को अन्दर गहराई में श्रव 
पाताल में ले जाय, वहां भगवान आत्मा की प्राप्तिकूप सम्यर्दर्शन होता 
है ॥४६॥ -“ आत्मघर्म जुलाई १६८१, पृष्ठ २० 
( १३७ ) 
प्रश्न - स्वानुभूति कैसे करना ? 
उत्तर - राग की वृत्ति पर की तरफ जाती है, उसका लक्ष छोडकर 
स्वसन्मुख भुके तो अनुभूति हो ॥४७॥ आत्मधर्म फरवरी १९८०, पृष्ठ २३ 
( १३८ ) 
प्रश्त - विपय-कपाय की सतत्‌ विडम्बना से छूटने का साधन 
क्या ? 
उत्तर - विपय-कषाय का प्रेम छोडना, रुचि छोडना, विषय-कपाय 
के राग से चेतत्य का भेदज्ञान करना, वह विषय-क्षाय की सतत 
विडम्बना से छूटने का साधन है ॥४८॥) 


- झात्मघर्म फरवरी १६४०, पृष्ठ २३ 


आत्मानुभूति ] [ ५७ 


( १३६ ) 
प्रश्न - इस तत्त्व के सस्कार अगले भव मे भी बने रहे - ऐसा 
कोई उपाय है क्‍या ? 
उत्तर - हाँ, तत्त्व का पक्का निर्णय करे तो अगले भव मे वह 
सस्कार काम आ सकता है ॥४९॥ 
- आत्मधर्म फरवरी १९८०, पृष्ठ २७ 
१४० ) 
प्रश्न - विकल्पों से निविकल्प दशा की प्राप्ति क्‍यों नही होती ? 
उत्तर - विकल्‍प से निविकल्प चेतन्य के अनुभव की तरफ 
जायेगे - एसा जो मानता है, वह विकल्प को और निविकल्प तत्त्व को - 
दोनो को एक मानता है, अ्रत उसे विकल्‍प का ही अनुभव रहेगा, 
किन्तु विकल्प से छूटकर निविकल्फ चेतन्य का अनुभव नहीं होगा। 
जो विकल्‍प को साधन के रूप मे स्वीकार करता है, वह विकल्प का 
प्रवलम्बन छोडकर आगे नही बढ सकता भअर्थात्‌ विकल्प से पार ऐसा 
चेतन्यतत्त्व उसके अनुभव मे नही आ सकता । भाई | चेतन्यतत्त्त और 
विकल्प - इन दोवो की तो जाति ही जुदी है ।. 
उत्पत्ति नही होती भ्रौर विकल्प का प्रवेश चैतन्य में नहीं होता। इस 
प्रकार दोनो को भश्रत्यन्त भिन्नता को अ्न्तरग से विचार कर चंतन्य की 
ही भावना मे तत्पर रहो । चेतन्य मे जेसे-जेसे निकटता होती जाती है 
वेसे-वेंसे विकल्पों का शमन होता जाता है, पश्चात्‌ चैतन्य में लीन होने 
पर विकलल्‍पो का सर्वथा लोप हो जाता है। .इस भाँति चैतन्य मे विक॒ल्प' 
नही हैं - ऐसे भिन्न चेतन्य का तुम तीब्र लगन से चितंवन करो ॥५०॥॥ 
- आत्मधर्म अगस्त १६७७, पृष्ठ २६९ 
( १४४.) 
प्रश्न :- अनुभूति मे और ज्ञान में क्या अतर है ? 
उत्तर -ज्ञान मे तो सम्पूर्ण आत्मा जाना जाता है और अनभूति 
मे तो पर्याय का ही वेदन होता है, द्रव्य का वेदन नही होता ॥५१॥ 
- आत्मधर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २२ 
( १४२ ) 
प्रश्न '- आत्मा मे अनत गण हैं, उस गणमेद का लक्ष छोडने से 
निविकल्पता होतो है, तो उन अ्रनत गृणो का ज्ञान चला नही जाता ? 
उत्तर -आत्मा मे भनत गुण है, उनका ज्ञान करके उनके भेद 


न्गोप्ठो 
भ््द् ] [ ज्ञान-पोप्ड 


का लक्ष छोड़ने से ज्ञान चला नहीं जाता, नेद का विकल्प छटुकर इष्टि 
अनेद होने से निविकल्पता में अनत्त गुणों का स्वाद आता है - अनुभव 
होता है । है 
समवसार की अवीं यावा की टीका मे क्ष्द्या है “अनंत पर्वायो को 
एक द्रव्य पी गया है, वर्टा पर्याव झब्द से सहवर्ती गुण कहे हैं । समवचार 
की २८४वी गाया की दीक्ा में नी सहवर्ती गुणों को पर्याव झब्द से कहा 
है । अ्रनत यूयों को द्वब्य पी वया है अर्चात्‌ अवत गुगमब अनेदरूप एक 
अ्रखण्ड आत्मा हैं । 
आत्मा शुद्ध चैतन्यमूति अखण्ड अमेद एक्डप है । उसने बह अश्चुद्ध 
पर्वाववाला आत्मा और यह छुद्ध पर्वावच्ाला आत्मा - इसप्रकेर 
एकरूप आत्मा मे दो नेद करना वह छुदुद्धि है। एक हूप ज्ावकनाव में यह 
वहिरात्मा और बह अतरात्या- ऐसे मेद कच्यम हैं, वह पर्यायजदि दे! 
शुद्ध तिर्चवनव का वियय चिक्ञाल शुद्ध एक्रूप आत्मा पर्याय रद्धित है, 
उसमे पर्याव-नंद करने का विकल्‍प करता है (हृष्दि क्षरता है), वह 
मिथ्याह्रष्टि है ॥४शा। ->आत्मवर्म : दिसम्बर २६७६, युप्ठ २५ 
( १४३ ) 
प्रसव - पर्याय के नेद जानने में तो आते हैं न ? 
उत्तर “- पर्बाय का यवायोग्य ज्ञान करना तो ठोक है, परच्तु जो 
गुद्ध अलण्ड अनेद आत्मा को पर्याव के मेदरूप मानता है, उसे रुत्चद्धि कहा 
है । (नियमसार कल २६२) शश्शा 
-आत्मचर्म : दिन्लस्वर १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४४ ) 
प्रश्त :- पर्याय को द्रब्व से क्वचित्‌ अभिन्न कहा है न ? 
उत्तर -- सम्पूर्ण द्रव्य को प्रमाणन्नान से देखने पर पर्याय क्वचित्‌ 
भिन्न है ओर क्वचित्‌ अभिन्न है - ऐसा कहा जाता है, परल्तु झुद्धनव के 
विपयन्नत विकाली त्र॒ुव की अपेक्षा से देखने पर वास्तव मे द्रव्य से पर्वाय 
भिन्‍न हीं है, परवोवाथिक्नय से देखने प्र पर्वाव द्रव्य से अभिन्न हैं। 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये तो पर्याव क्ञो गोप करके, अविचमान ही 
मानकर, विकाली अ्ुवस्वनाव वो मुल्य करके चुतार्थ क्ा आव्य 
कराया है । 





प्रमत्त पर्याव परद्रव्य के निमित्त से मलिन होती है- ऐचा तो कटा 

ही है, परन्तु अप्रमत्त पर्याय को भी परद्वब्य के सवोगजनित कह दिया है । 

ओऔदबिकादि चार भावो को आवरणयुक्‍त कहा है | केवलज्ञान की जाविक 
्व्न्न्ब्ध्ल्टखे 


| 


आत्मानभति ] [ ५६ 


पर्याय भी कर्मकृत (पचास्तिकाय मे )-कही है, क्योकि उसमे कर्म के ग्रभाव 
की अपेक्षा आती है। चार भाव ज्ञायकस्वधाव मे नहीं हैं, कर्म की अपेक्षा 
आने से उन्हें कर्मकत कहा- है. 
भगवान के कहे हुए द्रव्य-गण-पर्याय के स्वरूप का प्रतिपादन करने मे 
समर्थ ऐसे द्रव्यलिंगी मनि द्रव्य-गण-पर्यायादि मे तो चित्त को लगाते हैं, परन्तु 
नित्यानन्द प्रभु निज कारणपरमात्मा मे चित्त को कभी नही जोडते, इसलिये 
ग्न्यवश है। वे ऐसे विकल्पों के वश होने से अन्यवश हैं । जो द्वुव्य-गण- 
फ्याय के विकल्प मे चित्त को लगाता है, वह विष का प्याला पीता है और 
जो नित्यानन्द निज कारणपरमात्मा में चित्त को लगाता है, वह अनाकुल 
आनन्द रस के प्याले पीता है ॥५४।॥ 
-आत्मघर्म दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २५-२६ 
( १४५ ) 
प्रश्त - अनादि के अज्ञानी जी को सम्यर्दर्शन प्राप्त होने के पहले 
तो श्रकेला विकल्प ही होता है न ? 


उत्तर - नही, अ्रकेला विकल्प नही । स्वभाव तरफ ढलते हुए जीव 
को विकल्प होने पर भी उसी समय 'आत्मस्वभाव की महिमा का लक्ष' 
भी काम करता है श्र उस लक्ष के वल पर ही वह जीव आत्मा की ओर 
आगे बढता है, कही विकल्प के बल पर शभ्रागे नही बढता। राग की ओर 
का जोर - भुकाव हानिगत होने लगा और स्वभाव की तरफ का जोर- 
भुकाव वृद्धितत होने लगा, वहाँ (सविकल्प दशा होने पर भी) श्रकेला 
राग ही काम नही करता, परन्तु राग के अ्वलम्बन बिना, स्वभाव की 
तरफ जोरवाला - भुकाववाला एक भाव भी अन्तरग मे वहाँ कार्य करता 
हैं और उसी के बल पर आगे वढता-बढता पुरुषार्थ की कोई अपूर्व छलाग 
लगाकर निविकल्प आनन्द का वेदन करके सम्यग्दर्शन प्राप्त कर 
लेता है ॥५५॥ -आत्मघर्म जून १६८०, पृष्ठ ७२ 

( १४६ ) 

प्रश्त - विकार चारित्र ग्रुण की पर्याय की योग्यता से होता है' 
तव तो फिर जब तक उसमे विकार होने की योग्यता रहेगी, तब तक 
विकार होता ही रहेगा और तब तक विकार टालना जीवाधीन नही 
रहेगा ”? 

उत्तर - एक-एक समय की स्वतन्त्र योग्यता है -ऐसा निर्णय 
किस ज्ञान में हुआ ? त्रिकालीस्वभाव की तरफ ढले बिना ज्ञान मे एक- 


है] [ ज्ञान-गोष्ठी 


एक समय की पर्याय की स्वतन्त्रता का निर्णय नहीं हो सकता, और जहाँ 
ज्ञान तरिकालीस्वभाव मे ढला, वहाँ स्वभाव की प्रतीति के वल पर पर्याय 
मे से राग-द्वेप होते की योग्यता प्रतिक्षण घठती जाती है। जिसने स्वभाव 
का निर्णय किया, उसकी पर्याय में लम्बे समय तक राग-द्वं पे बने रहें - 


ऐसी योग्यता ही नही रहती, ऐसा ही सम्यकनिर्णय का वल है ॥५६॥ 


-आत्मवर्म जलाई १६८३, पृष्ठ २४ 
// जि ््‌ 6 ७ 
€ (कं ( १४७ ) 
के 


$ प्रश्न - वत्तेमान पर्याय में तो अधूरा ज्ञान है, उसमे पूरे ज्ञान- 
स्वभाव का ज्ञान कैसे हो ? 


उत्तर - जिस प्रकार श्रांख छोटी होने पर भी सारे ससार को 
जान लेती है, उसी प्रकार पर्याय मे ज्ञान का विकास अल्प होने पर भी 
यदि वह ज्ञान स्वसन्मुख हो तो पूर्णज्ञानस्वरूपी आ्रात्मा को स्वसवेदन से 
जान लेता है। केवलज्ञान होते से पहले श्रपूर्णज्ञान में भी स्वसवेदन प्रत्यक्ष 
से पूर्णश्ञानस्वरूपी आत्मा का नि सन्देह निर्णय होता है। जैसे शवकर की 
अल्प मात्रा से सम्पूर्ण शक्कर के स्वाद का निर्णय हो जाता है, वसे ही 
ज्ञान की अल्पपर्याय को अत्तमुख करने पर उसमे पूर्णज्ञानस्दभाव का 
निर्णय हो जाता है। पूर्णज्ञान होने पर ही पूर्ण आत्मा को जाना जाय - 
ऐसी वात नही है | यदि अपूर्णज्ञान पूर्ण श्रात्मा को न जान सके, तव तो 
कभी सम्यस्ज्ञान हो ही नही सके, इसलिये अ्रपूर्णज्ञान भी स्वसन्मुख होकर 
पूर्ण आत्मा को जान लेता है ॥५७॥ ६ है 
- आत्मवर्म जुलाई १६८३, पृष्ठ २४ 

. | (४८) ह 
ग प्रश्न - जिनागम मे चेतन््नस्वरूप आत्मा का ही ग्रहण करने के 
लिये कहा, परन्तु “मैं चेतन्यस्वरूप आत्मा हूँ - ऐसा लक्ष भे लेने पर 


भेद का विकल्प तो आये विना रहता ही नहीं? तो फिर विकल्प रहित 
आत्मा का ग्रहण कैसे हो ? ३: 


उत्तर - प्रथम भूमिका में गण-ग्रुणी मैद आदि का विकल्प 
आयेगा अवश्य, किन्तु आत्मा के चैतन्य लक्षण से उसे भिन्न जावे 
कर अग्रेद चैतन्य की तरफ ढलना। भले ही भेद बीच मे आबे, 
परन्तु मेरे चेतन्‍्य में 'तो भेद है नहीं- ऐसा जानना। “चैतन्य 
अवस्था का मैं कर्त्ता, चेतन्य में से मैं करूँ, चैतन्य के द्वारा' करूँ -> 
इत्यादि पट्कारक-भ्रेद के विचार भले आावे, परन्तु यथार्थपने छह्ो 
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कारको मे चेतत्यवस्तु एक ही है, उस चेतन्य में कोई भेद नही हैं। - 
इस भाँति चेतन्यस्वभाव की मुख्यता करके और भेद को गौण करके, 
स्वरूपसन्मुख होकर भावना करने पर ही चेतन्य का ग्रहण होता है, यही 
सम्यग्दर्शन है - यही मोक्ष का उपाय है ॥५५॥ 

- आत्मघर्म जुलाई १६८३, पृष्ठ २५ 


( १४६ ) 


प्रश्त - आप सत्‌ समभने की इतनी गहिमा गाते है, उससे लाभ 
क्या ? हम तो ब्रतादि करने मे लाभ मानते है । 


उत्तर .- स्वभाव की रुचिपृर्वक जो जीव सतू समभने का अभ्यास 
करता है, उस जीव को क्षण-क्षण में भिथ्यात्वभार मनन्‍्द पडता जाता है, 
एक समय भी समभने का प्रयत्न निष्फल नहीं जाता। शअ्रज्ञानी जीव 
ब्रतादि में धर्म मानकर जो शुभभाव करता है, उसकी अपेक्षा सत्‌ समभने 
के लक्ष से होनेवाला शुभभाव ऊँची जाति का है। ब्रतादि मे धर्म मान 
कर मो शुमआान करता के हक वो अधिरय ये वियाल पल जो शुभभाव करता है, उसके तो अ्रभिप्रा 
जाता है, कि से सम के शी अतिकीण मिला दीन दोता सत्‌ समभने के लक्ष से प्रतिक्षण मिथ्यात्व 
जाता है और (_ जिसे सत्‌ समझने में श्रा जाय, उसकी तो वात हे सत्‌ समझने में श्राजाय, उसको तो वात ही | 
क्या ? ॥॥५६॥ -“ आत्मधर्म जून १६८३, पृष्ठ २८ 

| 220) 

प्रश्त - तत्त्वों का स्वरूप अनुमानज्ञान से विचार मे आ्राता है या 
अनुभव से - क्रंपया स्पष्ट कीजिए ? 

उत्तर - प्रयोजनभत नवतत्त्वों का स्वरूप पहले अ्रनुमान से ज्ञान 
में आता है, परचात्‌ अनुभव होता है प्रथम शकुन होता है, तत्पश्चात्‌ ही 
उसका फल आता है न ? उसीप्रकार प्रथम अनुमानज्ञान से खयाल मे आता 
है, पश्चात्‌ अनुभव होता है ॥६०॥ - आत्मघर्म जुलाई १६७८, पृष्ठ २५ 
| ( १४६ ) 
।... प्रश्न - निर्मलपर्याय को तो अन्तर्लीन कहा है न ? 
/7 उत्तर “वह तो स्वसन्मुख भुकी है, इसलिए उस पर्याय को 
श्रन्तर्लीन कहा है, परन्तु इतने मात्र से वह कही प्र्व मे मिल नही गई है। 
अ्र्‌व के आ्राश्रय से द्रव्यहप्टि प्रगट होने के पश्चात्‌ चारित्र की शुद्धि भी 
पर्याय के श्राश्रय से नही होती । त्रिकाली अन्त तत्त्व जो' ध्रव॒तल दल है, 
उसके आश्रय से ही चारित्र की शुद्धि होती है। यह वस्तुस्थिति है, भगवान 
की वाणी हें, यह उपदेश भेदज्ञान की पराकाष्ठा का है। प्रभु ! निर्मल 


(8) 
भेद-विज्ञान 


( १५५ ) 
प्रश्न - इष्टोपदेश में श्राता हैं कि जीव और देह को जुदा जानना 
ही बारह अग का सार है - इसका क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर - जीव और देह को - पुद्गल को जुदा जाने भ्रर्थात्‌ विकार 
भी आत्मा के स्वभाव से जदा है, यह भी उसमे गभित है । पुदूगल से और 
विकार से भिन्न आत्मा के स्वभाव को जानना, अनुभव करना - वही 
हादशाग का सार है । द्वादशाग मे आत्मानुभूति करने को कहा गया 
हैं ॥१॥ - आंत्मधघर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २६ 
(१५६ ) 
प्ररन - मेदज्ञान का क्या अर्थ है ? 
उत्तर -आत्मा उपयोगस्वरूप है, रागादि परभावो से भिन्न है - 
इसप्रकार उपयोग श्र रागादि को सर्वेप्रकार से अत्यन्त भिन्न जानकर, 
राग से भिन्नत्वरूप, और उपयोग से एकत्वरूप ज्ञान का परिणमन 
भेदज्ञान हैं ॥२॥ - वीतराग-विज्ञान जून १९८४, पृष्ठ २५ 
( १५७ ) 
प्रश्न - भेदज्ञानी क्या करता हैं ? 
उत्तर - भेदज्ञानी धर्मात्मा अपने मेदज्ञान की शक्ति से निज 
महिमा मे लीन होता है । वह रागरूप किचितमात्र भी नही परिणमता, 
ज्ञानरूप ही रहता है ॥३॥ -वीतराग्र-विज्ञाव जून १६८४, पृष्ठ २५ 
( १४८ ) 


प्ररन - ज्ञानी को जैसे शरीर भिन्न दिखता है, वैसे रागादि भिन्न 
दिखते हे क्‍या ? 


चुत्- की के चुस्रः 
ऊतभिक्ता नही सन चेक केल्पना 
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( १६२ ) पे 
प्रश्न - धर्मात्मा ज्ञानरूप ही रहता है -- इसका क्या अर्थ है ? 
उत्तर - भेदज्ञानी धर्मात्मा सर्वे प्रसगो मे जानता है कि ज्ञान- 

स्वभाव ही मैं हूँ । चाहे जेसी प्रतिकुलता मे घिर“जाने पर भी शअ्रपने 
ज्ञानस्वभाव की श्रद्धा उसे कभी छूटती नहीं। इस भाँति सर्व प्रसगो 
में अपने चेतन्यस्वभावरूप ही अनुभव करता रहने से धर्मात्मा ज्ञानरूप ही 
रहता है ॥८॥ - वीतराग-विज्ञान ४: जून १६८४, पृष्ठ २५ 
( १६३ ) ३ 
प्रश््त - धर्मात्मा ज्ञानरप ही रहता है और रागरूप बिल्कुल नही 
होता - यह किसका बल है ? 
उत्तर - यह भेद-विज्ञान का बल है। भेद-विज्ञान की ऐसी शक्ति 
है कि वह ज्ञान को ज्ञानरूप ही रखता है, उसमे किचित्‌ भी विपरीतता 
आने नही देता और न रागदिभावो को ही उसमे प्रविष्ट होने देता है 
इसप्रकार भेद-विज्ञान का वल ज्ञान और राग को परस्पर एकमेक नही 
होने देता, अपितु भिन्न ही रखता है, इसीलिए भेदज्ञानी घर्मात्मा ज्ञानरूप 
ही रहता है, रागरूप नही होता ॥६॥ 
- वीतराग-विज्ञान * जून १६८४, प्रृष्ठ २५ 
( १६४ ) 
प्रश्त - विकारभावों को आत्मा से अन्य क्यो कहा, जबकि वे 
आत्मा मे ही होते है ? 

उत्तर -आत्मा की अवस्था मे जो राग-द्वं षादि विकारीभाव 
होते हैं, वे रूपी नही हैं और अजीव मे भी नही होते । यद्यपि वे श्ररूपी है 
और आत्मा की ही अवस्था मे होते हैं, तथापि द्रव्यहृष्टि मे उन्हें आत्मा 
से अन्य वस्तु कहा गया है, क्योकि आत्मा के शुद्धस्वभाव की अपेक्षा 
वे विकारभाव भिन्न है, भ्रत अ्रन्यवस्तु हैं। वे विकारभाव शुद्धात्मा के 
आश्रय से नही होते, जड के लक्ष से होते हैं| घर्मात्मा की दुष्टि आत्मा के 
शुद्धस्वभाव के ऊपर है और उस स्वभाव मे से विकारभाव आते नही, 
इसलिए घर्मी उनका कर्त्ता नही होता । ग्रत' उन्हें जड पुदू्गलपरिणाम 
कहकर आत्मा से अ्रन्यवस्तु कहा गया है। वे परिणाम न तो पुदुगल मे 
होते है श्लोर न उन्हे कर्म ही कराते है, वे आत्मा की ही पर्याय मे होते 


है, तथापि पर्यायब्ुद्धि छुडाने श्रोर शुद्धदवव्य को दृष्टि कराने के लिए उन्हें 
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(१६७ ) 
प्रश्त - राग को जीव का कहे या पुद्गल का ? 


उत्तर - पे सलाम जवगब मे रह तय अण 
दृष्टि से जीव का है। द्रव्यहप्टि से जीवस्वभाव मे राग है ही नही, भ्रत 
राग जीव का नहीं, पु द्गल के लक्ष से होता होने से पुद्गल का है ॥ के लक्ष से होता होने से पदगल का है ॥१३॥ 
- आत्मधर्म : जून १६७७, पृष्ठ २५ 


/ ( १६८ ) के 
प्रश्न - एक खू टे से बाँघकर रखिये न ? 
उत्तर - जिस अपेक्षा से कहा जाता है, उस श्रपेक्षा से खूँटा 
मजबूत ही है । राग को सव॑था पर का ही माने तो कभी उसका अभाव 
नही-हो सकेगा। श्रत पहले राग स्वय ही अपने अपराध से करता है, 
कर्म नही कराते, ऐसा निर्णय करके फिर स्थभावहष्टि कराने के लिए 
राग मेरा स्वरूप नही, शऔपाधिक भाव है - ऐसा केहा है। यहाँ राग को 
“कमेजन्य कहकर राग का लक्ष छुडाकर स्वभाव का लक्ष कराया है-॥१४॥ 
- झात्मघम जून १६७७, पृष्ठ २५ 
( १६६ ) 

प्रश्न - समयसार गाथा ६ मे समस्त अन्य द्रव्य के भावों से 
भिन्नपने उपासने मे झ्राता हुआ “शुद्ध" कहा जाता है - ऐसा कंहा। 

यहाँ विकार से भिन्न उपासने मे आता है। - ऐसा क्यो नहीं कहा ? 
उत्तर - अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासने पर, विकार और 
पर्याय के ऊपर का भी लक्ष छूटकर स्वद्रव्य के ऊपर लक्ष जाता है ॥१५॥ 
-आत्मधर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २८ 


( १ ० ) मै हु 


_ 


प्रश्न आत्मा प्रमत्त-पश्रप्रमत्तपने नही होता, इसका श्रर्थ क्या है ? 

उत्तर “आत्मा शुभ-अशुभरूप नही होते । यदि शुभ-अ्रशुभरूप 

हो तो प्रमत-अ्रप्रमत्तरूप हो, किन्तु बुद्धात्मा- शुभाशुभ रूप से नहीं 

परिणमत्ता, इसलिए प्रमत्त-अ्रप्रमत्तहूप से भी नही होता | श्रप्रमत्त सातवें 

' गुणस्थान से तेरहवें तक है, उस पर्यायरूप श्रात्मा नही होता.। आत्मा 
एकरूप ज्ञायकभावस्वरूफ है । शुभाशुभरूप नही होता, इसलिए प्रमत्तरूप 

नही होता और प्रमत्तरूप्‌ हो. तो उसका श्रभाक करके श्रप्रमत्तरूप हो | 


१४ «३ रे 


् 


र5 
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उत्तर -हाँ, जिज्ञासु जीव भो वस्तु के स्वरूप का चिन्तवन करते 
समय राग को आत्मा का नही मानता, पुदूगल का ही मानता है। राग 
तो उपाधिभाव है, पराश्नय से उत्पन्न होने के कारण मेरा नहीं है, 
पुदूगल का है - ऐसा विचार जिज्ञासु जीव करता है ॥२०॥ 


- आत्मधर्म सितम्बर १६८९१, पृष्ठ २४ 
( १७५ ) 


प्रश्त - राग पुदूगल का परिणाम है, पुदूगल का परिणाम 
है““एऐसा ही कहते रहेगे तो राग का भय ही नही रहेगा, और फिर तो 
महादोष उत्पन्न होगा ? 
उत्तर - ऐसा नही होगा, राग की रुचि ही उत्पन्न नही होगी । 
राग की रुचि छोडने के लिए ही ऐसा जानना चाहिए कि राग पुद्गल का 
परिणाम है। भाई ! शास्त्र मे कोई भी कथन स्वच्छन्दता उत्पन्न करने 
के लिए नही किया है, वीतरागता उत्पन्न करने के लिए ही किया है ॥२१॥ 
- आत्मधर्म सितम्बर १६०१, पृष्ठ २४ 
( १७६ ) 
प्रश्न - भगवान की भक्ति आदि का शुभराग ज्ञानी को भी 
आता है श्रोर उस राग मे पुद्गल ही व्याप्त होता है - ऐसा कहा जाता 
है, परन्तु यह वात वरावर नही लगती ? 
उत्तर - भाई ! राग तो जीव का ही परिणाम है, परन्तु पर के 
लक्ष से होता है, जीव का स्वभाव नही है, उपाधिभाव है, ,श्रत उससे 
निवृत्त होने के लिए उसे पुद्गलकर्म भी कहा है ॥२२॥ 
- आत्मधघर्म सितम्बर १६८०१, पृष्ठ २४ 
( १७७ ) 
प्रश्त - राग आत्मा का नही तो क्या राग जड में होता होगा ? 
उत्तर - राग जीव का स्वाभाविक परिणाम नहीं है, इसलिए 
शुभाशुभ राग को जड और अचेतन कहा है। राग आत्मा का स्वरूप है 
ही नही, चतन्यंपुञज्ज कभी रागरूप हुआ ही नहीं । आत्मा के भान बिना 
अनन्तवार नवर्वे ग्रं वेयक मे गया, किन्तु सम्यग्द्शन बिना लेशमात्र भी 
सुख नही पाया । अलिगग्रहण के बोल मे भी यति की क्रिया पचमहात्रतादि 
का आत्मा में भ्रभाव कहा है । समयसार गाथा १८१ से १८३ तक में भी 
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प्रश्न - वर्तमान मे राग सहित होने पर राग रहित स्वभाव की 
श्रद्धा केसे हो सकती है ” जबतक हमारी पर्याय मे राग विद्यमान है, 
तवतक राग रहित स्वभाव की श्रद्धा कैसे हो ? पहले राग छूट जाय, तब 
राग रहित स्वभाव की श्रद्धा हो । 
उत्तर - ऐसे जीव राग को ही अभ्रपना स्वरूप मानकर सम्यक्‌ 
श्रद्धा नही करते और पर्यायदृष्टि को छोडकर स्वभावदृष्टि से अपने 
राग रहित स्वरूप का अनुभव नही करते । जिस समय क्षणिकपर्याय मे राग 
है, उसी समय राग रहित त्रिकालीस्वभाव भी साथ भे पडा है, इसलिए 
पर्यायदृष्टि को छोडकर स्वभाव की प्रतीति करने पर उस श्रतीति के बल 
पर राग अल्पकाल मे टल जायेगा। उस प्रतीति के बिना तो राग 
टलनेवाला है नहीं । “राग टले तो श्रद्धा करे! श्रर्थात्‌ पर्याय सुधरे तो 
द्रव्य को माने! - ऐसी मान्यतावाले जीव पर्यायदृष्टि हैं - पर्यायमृढ हैं । 
उन्हे स्वभावदृष्टि नही है और वे मोक्षमार्ग के क्रम को जानते नही हैं, 
क्योकि वे सम्यक्‌ श्रद्धा से पहले सम्यक्चारित्र करना चाहते हैं । पर्याय- 
दृष्टि से अपने को रागस्वभावी मान लेगा तो राग दूर नही हो सकेगा । 
सम्यग्दृष्टि जीव अभिप्राय-अपेक्षा से वीतराग है और उसी 
अभिप्रायपू्वकं. के विजशेपपरिणमन से उसे चारित्र-अपेक्षा भी 
वीतरागता प्रगट हो जाती है। पहले अ्रभिप्राय-अपेक्षा से वीतरागता 
प्रगट हुए विना किसी भी जीव को चारित्र -अ्रपेक्षा से वीतरागता 
प्रगट नही हो सकती। जबंतक राग रहेगा, तबतक श्रद्धा सम्यक नहीं 
हो सकती - ऐसा जो मानता है, वह श्रद्धागुण और चारित्रगुण के कार्य 
को भिन्न न मानकर एक ही मानता है, उसको न तो श्रद्धा का स्वीकार 
है और न चारित्र का ही और ऐसी स्थिति में उसे सचमुच आत्मा का 
ही स्वीकार नही है ॥२६॥॥ -आत्मधर्म . जुलाई १६८३, पृष्ठ २५-२६ 


( १5८१ ) 
प्रश्न - ज्ञान मे राग तो जाना जाता है फिर भी ज्ञान से राग 
एकमेक हो गया हो - ऐसा क्यो लगता है ? 
उत्तर - भेदज्ञात के अभाव से अज्ञानी राग और ज्ञान की अति 
निकटता देखकर उन दोनो को एकमेक मान लेता है, परन्तु राग और 
ज्ञान का एकत्व है नही ॥२७॥ -आत्मधर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २५ 
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प्रतिच्छेद अंश में दुसरे अनन्त अविभाग-प्रतिच्छेद अशो की नास्ति 
है - इसप्रकार एक-एक अविभाग प्रतिच्छेद अश मे अनन्त अस्ति-वास्ति 
धर्म हैं, इसलिए क्रोधादिभावो को वस्तु कहा है ॥२६॥ 
- वीतराग-विज्ञान जून १६८४, प्रृष्ठ २६ 
( १८४ ) 
प्रश्न - रागादिक की तथा ज्ञान की उत्पत्ति एक ही क्षेत्र और 
एक ही समय में होती है, फिर इन दोनो की भिन्नता किसप्रकार है ? 


उत्तर - जिससमय और जिस क्षेत्र मे रागादिक की उत्पत्ति 
होती है, उसीसमय और उसी क्षेत्र मे ज्ञान की उत्पत्ति होती होने से 
अ्ज्ञानी को भ्रम से वे दोनो एक ही प्रतीत होते हैं, फिर भी वे रागादिक 
आर ज्ञान स्वभाव से भिन्न-भिन्न ही हैं, एक नही। बन्ध का लक्षण 
रागादि है और चैतन्य का लक्षण ज़ाचचा है। इसप्रकार दोनो के लक्षण 
भिन्‍न हैं। रागादिक का चैतन्य के साथ एक ही समय और एक ही क्षेत्र 
में उपजना होता है, वह चेत्य-चेतक, ज्ञेय-ज्ञायकभाव की भ्रति निकटता 
से होता है, किन्तु एक द्रव्यपने से कारण नहीं। जिसप्रकार प्रकाश में 
आते हुए घटपटादि पदार्थ दीपक के प्रकाशपने की प्रसिद्धि करते हैं, 
घटपटादि की नही, उसीप्रकार जानने मे आते हुए रागादिकभाव आत्मा 
के ज्ञायकपने की ही प्रसिद्धि करते हैं, रागादिक की नहीं। कारण कि 
दीपक का प्रकाश दीपक से तन्‍्मय है, इसलिए प्रकाश दीपक की प्रसिद्धि 
करता है। ज्ञान भी आत्मा से तन्मय होने से आत्मा को प्रकाशित प्रसिद्ध 
करता है, रागादिक को नही । काम, क्रोघादिभाव ज्ञान मे ज्ञात होते हैं, 
वे वास्तव मे रागरादिक को नही प्रकाशते, क्योकि राग्रादि ज्ञान में तन्मय 
नही है. किन्तु रागादिक से सम्बन्धित ज्ञान अपने ज्ञान को प्रकाशित 
करता है । चेतन्य स्वय प्रकाशकस्वभावी होने से परसम्बन्धी अपने ज्ञान 
को प्रकाशता है, पर को नही प्रकाशता । फ्हले कहा कि आत्मा पर को 
प्रकाशित करता है, वह व्यवहार से वात की थी, किन्तु वास्तव में देखा 
जाय तो आत्मा परसम्बन्धी अपने ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। 

समस्त जगत की वस्तुएँ ज्ञानप्रकाश मे आ नहीं जाती और 
ज्ञानप्रकाश भी जगत की वस्तुओं में चला नही जाता । जगत की वस्तुये 
है, उन सम्बन्धी अपनी पर प्रकाशकता ज्ञानप्रकाश को ही प्रकाशित 
करती है। इससे सिद्ध हुआ कि वन्धस्वरूप रागादि का और प्रकाशस्वरूप 
ज्ञाव का लक्षण भिन्‍न होने से उनमे परस्पर एकत्व नही हैं। उन दोनो के 
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नुकसान नही । इसका आशय यह है कि जिसे राग की रुचि छूट गयी है 
और आत्मा के आनन्द का भान और वेदन व्तेते हुए भी निर्बेलता से 
राग आता है तथा चारित्र-दोप के निमित्त से होनेवाले चेतन के घात 
से जो अल्प बध होता है, उसे गौण करके ज्ञानी को बघ नहीं 
होता' - ऐसा कहा है, परन्तु जिसे राग की रुचि है और मैं परद्वव्य को 
मार सकता हूँ, भोग सकता हूँ, ऐसी रुचिपृर्वक भाव में (राग मे) 
एकत्वबुद्धि होने से हिसाकृत बध अवश्य होता है। 
परसन्मुखता से होनेवाले परिणाम को एकत्वबुद्धि की श्रपेक्षा 
अध्यवसान कहकर वध का कारण कहा है। पर मे एकत्त्व बुद्धि हुए बिना 
जो राग होता है, उसे भी अध्यवसान कहते है, परन्तु उसमे मिथ्यात्त्व 
का बंध नहीं होता, अल्पराग का बघ होता है, उसे गौण करके, बँघ 
नही होता' - ऐसा कहते हैं। स्वभावसन्मुख परिणाम को-भी-स्वभाव-से: 
एकत्वरूप होने से श्रध्यवसान कहते है, परन्तु वह अध्यवस्याव-म्सेक्ष-का 
ही कारण है । _ 
जो देव-शास्त्र-गुरु और घर्मं का स्वरूप समझे, उसे सम्यरदर्शन 
होता ही है। ऐसे सस्कार लेकर कदाचित्‌ अन्य भव में चला जाय तो 
वहाँ भी यह सस्कार फलेगा ॥३२॥ 
- आत्मघर्म * मई, १६७७, पृष्ठ २२-२३ 
( १८७ ) 
प्रश्न - भेदज्ञान करते समय किसकी मुख्यता करनी चाहिए ? 
पर या पर्याय, ज्ञेय - किससे मेदज्ञान करना चाहिए ? 
उत्तर -- यह सब एक ही है। भेदज्ञान का अभ्यास करते समय 
विचार तो सभी अआते है, परन्तु जोर अन्दर का आना चाहिए ॥३३॥ 
- आत्मघधर्म ' सितम्बर १६८९१, पृष्ठ २४ 
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प्रश्न - अज्ञानी जिज्ञासु जीव स्वभाव और विभाव के भेदज्ञान 
करने का प्रयत्न करता है, किन्तु स्वभाव को देखें बिना स्वभाव से 
विभाव भिन्न कैसे होगा ? 

उत्तर - यदि पहले से ही जिज्ञासु जीव ने स्वभाव को देखा हो, 
. तब तो भेदज्ञान कराने का प्रशत ही नही उठता । जिज्ञासु पहले अनुमान 


हट 
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पे निर्णय करता हे क्षि यह पर की ओर रुकने का भाव विभाव है, उत्त 
विभाव मे आऊुबता है _. उइंज है और अन्तलेक्षीभाव में गान्ति-यक् है । 
सिग्रकार वह प्रथम अनुमान से निश्चय ऊरता है ॥३५॥॥ 


> आात्मबम . सितम्बर १९५९, श्प्ठ२५ 


न आत्म १९७७, प्र्प्ठ २ 
| हि 
प्रश्न _. ॥ ओ ज्ञान थे तो ग्रात्मा जानने ३ गहा और 
अनादि मिथ्याह' सित्क्षी ज्ञात है नही तो पावन क्या? 


नम > राग मो की सक्षम सन्धि दिखलाई पी बच्ती, 


तति रहते $ “जाहनी कैसे बट 2 
विपरीत उस्पाय॑ ? ईंसलिए भ्रन्य विचार 
ऋते है| परुपा्थ उपयोग को स्वभावसन्यस नम करे ते त्रात्मा 
बे हर ते अवश्य हद ओर रनों को केर्‌ 
आत्मबम १९८० श्प्ठ२ 
(१6 २) 
भश्न आत्म ओर वेन्व के में के साधन क्या 2 
हे शाम है। रु और कय को 5ि करने ही 
भकाव अ्रत्ता 
केरता एक साधन ! रग से ६ पड़ने मे. 
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( १६३ ) 
प्रश्त - श्रात्मा पर का कुछ नही कर सकता, लिख वही सकता, 
बोल नही सकता - ऐसा ज्ञानी को वराबर भान है, फिर भी 'मैं लिखूँ, 
मैं बोलूँ! - ऐसा विकल्प क्यो उठता है ? नभकुसुम तोडने का अथवा 
वन्ध्यापुनरृहदनन का भाव ज्ञानी-अज्ञानी किसी की भी नहीं आता, क्योकि 
वह असत्‌ है, तब इस अशकय कार्य का विकल्प क्यों आता है ? 


उत्तर - ज्ञानी के अन्तर मे ज्ञान और राग का मभेदज्ञान वर्तता 
है। उसे तो राग की भी कर्त्त त्त्वबुद्धि नही है तो फिर देहादिक्रिया की, 
लेखनादिक्िया की कत्त त्वबुद्धि कैसे हो सकती है ? ज्ञान और राग का 
भिन्‍न अनुभव किये विना ज्ञानी का श्रन्तर कया कार्य कर रहा है - 
उसका ज्ञान, अ्ज्ञानी नही कर सकता अ्रत प्रथम ज्ञानस्यभाव और 
रागादि को भेदज्ञान द्वारा भिन्‍त जानना चाहिए। यह जानने के वाद 
ज्ञानी को लेखनादि का विकल्प क्यो उठता है'- यह प्ररन ही नही उठता। 
ज्ञानी की हृष्टि ही पर और राग के ऊपर से हट गई है, श्रत. उसे 
अस्थिरता के अ्रल्पराग मे ऐसा जोर ही नही आता कि जिससे कत्तु त्वबुद्धि 
उत्पन्त हो। वास्तव मे उसके ऐसी भावना ही नहीं है कि 'मैं करू” 
उसके तो "मैं जानूँ - ऐसी ही भावना है । राग का विकल्प तो पराश्रय से 
उत्पन्न होता है, पराश्चित राग भे लिखने झ्रादि के विकल्प उठते तो है, 
परन्तु उसीसमय ज्ञान मे ऐसी मान्यता नहीं है कि मैं लिख या बोल 
सकता हूँ, इससे सिद्ध होता है कि राग आत्मा का स्वभाव नही है, 
ज्ञानी के ज्ञान और विकल्प भिन्न-भिन्न हैं ॥३६॥ 
- वीतराग-विज्ञान जून १६८४, पृष्ठ २५ 
( १६४ ) 
प्रश्त - इस भेदज्ञान की भावना कबतक करनी चाहिए ? 
उत्तर - जबतक ज्ञान ज्ञान मे ही न ठहर जाय । तबतक अच्छिन्न 
धारा से भेदज्ञान माना । पर से भिन्‍न छुद्धात्मा की भावना करते-करते 
ज्ञान के ज्ञान मे ठहरने पर रागादि से भिन्‍न - होकर सम्यग्शान प्राप्त 
होता है । उसके पश्चात्‌ भी पर से भिन्न - ऐसे शुद्धात्मा की सतत्‌ भावना 
करते-करते केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है , ञ्रत केवलज्नान होने तक 
अच्छिन्नधारा से मेदज्ञान की भावना करना चाहिए। इस भेदज्ञाव की 
भावना को रागरूप मत समभना, अपितु शुद्धात्मा के अनुभवरूप 


समभना ॥ ४०] ___ >वीतरागरविज्ञान: जुन-१६८४;-पृष्ठ २ ॥४०॥ ; भर 
नमन 55 22257. अब >> ++ 


े फ 


भेद-विज्ञान ] [ ७६ 


( १६८ ) 
प्रश्त .- क्या आत्मा और राग का भेद ज्ञान करना अशकक्‍्य है ? 


उत्तर “- नहीं, नहीं। यद्यपि आत्मा और राग की सधि अतिसूक्ष्म 
है, वहुदुर्लभ है, दुलेभ है, तथापि अशकय तो नहीं। ज्ञानीपयोग को अति- 
सूक्ष्म करने पर वह आत्मा लक्ष मे आ सकता है । पचमहात्रत के परिणाम 
ग्रथवा शुक्ललेश्यारूप कषाय की मन्दता के परिणाम शअ्तिसूक्ष्म अथवा 
दुर्लभ नही हैं, किन्तु आत्मा अतिसूक्ष्म है, अत उपयोग को अतिसूक्ष्म करने 
से आत्मा अनुभव मे आता है ॥४४॥|। 


- आत्मधर्म अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २३ 
( १६९६ ) 


प्रश्त .- स्वद्रव्य को प्रद्रव्य से भिन्न देखो - ऐसा श्रीमद्‌ 
राजनत्रन्द्रजी ने कहा है | कृपया इस # कुछ विस्तृत विवेचन कीजिए ? 

उत्तर - देह-मन-वाणी तथा स्टत्री-पुत्रादि तो परद्रव्य होने से 
भिन्न हैं ही, किन्तु देव-शास्त्र-गुरु भी परद्रव्य होने से आत्मा से भिन्‍न 
ही है - ऐसा देखो । एक द्रव्य अन्यद्रव्य का कुछ भी कर सकता नही, 
क्योकि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव चमत्कारिक है। एक रजकण दूसरे 
रजकण का कार्य किचित्‌मात्र भी नही कर सकता | लकडी हाथ से ऊँची 
उठी नही अथवा कलम से अक्षर लिखें नही गये, कारण कि एक द्रव्य अन्य 
द्रव्य से भिन्‍न है। स्वद्रव्य और पर-द्वव्य को भिन्‍न-भिन्‍न देखने मे द्रव्य 
की प्रभुता है ॥४५॥ -“ आत्मघर्म . फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ 


( २०० ) 
प्रश्न -परमात्मा होने के लिए ज्ञानियो ने शास्त्रों मे क्या कहा है ? 


उत्तर .- सर्वे शास्त्रों के सार में ज्ञानियो ने पर और विकार 
से भिन्‍न इस ज्ञानानन्द चेतन्यरत्न को ही पहिचानने के लिए कहा है। 
पृव॑प्रारब्धानुसार जो सयोग-वियोग होते हैं, वे चैतन्य नहीं और वह 
प्रारब्ध भी आत्मा नही तथा जिस भाव से प्रारब्ध बंँघा, वह भाव भी 
आत्मा नही है। शरीरादि सयोग से भिन्‍त - ऐसे चैतन्यस्वरूप भगवान 
आत्मा का भान करे तो परमात्मा बनता है और फिर कभी वह ससार 
में अवतरित नही होता ॥४६॥ -आत्मघर्म मार्च १६८३, पृष्ठ २४ 


८० [ ज्ञान-गोष्ठी 


(२०१ ) 
प्रश्न - आत्मा मात्र जाननेवाला ही है - ऐसा आपने कहा। भ्रव 
इसमे करने के लिए रह हो क्या गया है ? 


उत्तर “- अरे भाई | इसमे तो अ्रपार करने के लिए है। देहादि 
परद्रव्य की तरफ जो लक्ष जाता है, उस लक्ष को जाननेवाला - ऐसा जो 
अपना आत्मा, उस आत्मा को जानने मे उपयोग को लगाना है। आत्मा 
को नानने में तो अनन्त पुरुपार्थ आता है ॥४७॥ 


-ग्ात्मधर्म नवम्बर १६८० पृष्ठ २८ 
( २०२ ) 


प्रश्न - परपदार्थे बन्ध के कारण नहीं हैं तो उनके सम का निषेध 
क्यो किया जाता है ? 

उत्तर - यद्यपि बन्‍्च के कारण तो जीव के परिणाम ही हैं, वाह्म 
वस्तु नही, तथापि वाह्म वस्तु के आश्रय से होनेवाले अध्यवसान को 
छुडाने के लिए उसके झआश्रयभूत वाह्य वस्तु का निषेध किया जाता है । 
वाह्म वस्तु के आश्रय विना अ्रध्यवसान नही होते, श्रतः अ्रष्यवसान का 
निषेध करने के लिए वाह्म वस्तु के सग का निषेध करते है, उसका लक्ष 
छुडाते हैं ॥४८॥ - आत्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २२ 


(०३) 


के प्रश्त - स्वद्रव्य क्या है शोर परद्रव्य क्या है ? मोक्षार्थी जीव को 
किसे श्रगीकार करना ? 


उत्तर - प्रत्यक्ष में वाह्य और भिन्‍न दिखनेवाले स्त्री, प्रश्न, घन, 
मकानादि तथा एवक्षेत्रावगाही सम्वन्धवाले शरीर और अ्रष्टकर्म तो 
परद्रव्य हैं ही, इतके अ्रतिरिक्त जीव-अजीवादि सातो तत्त्वों के सम्बन्ध में 
उठनेवाले विकल्प भी पर हैं तथा इन सात तत्तवो के विकल्पों से श्रगोचर 
जो शुद्ध अभेद आत्मस्वरूप है, वही एक स्वद्रव्य है, वही जीव है और 
एक वही अग्रीकार करने योग्य है। शुद्धनीव को श्रगौकार करने से शुद्ध 
भाव प्रगट होता है। श्रगीकार करने का श्रथं है - उसी शुद्धनीव की 
अद्धा करना, उसी का ज्ञान करना और उसी मे लीन होना ॥४६॥ 


“ वीत्तराग-विज्ञान अप्रेंल १६८४, प्रृष्ठ २६ 


भेद-विज्ञान ] [ ४१ 


( २०४ ) 
प्रश्त - स्वय ही अपना ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता है तो अन्य छह 
द्रव्य जशेय और स्वय उनका ज्ञाता है, यह शेय-ज्ञायक सम्बन्ध छोडनां 
अशकक्‍य क्यो कहा ? 
उत्तर - छह द्रव्य तो ज्ञेय और स्वय उनका ज्ञाता है। इस' शेय- 
ज्ञायक के सम्बन्ध को छोडना अशकय कहा है सो वहाँ तो निमित्त- 
नमित्तिक सम्बन्ध बताया है, किन्तु यहाँ तो स्व-अ्रस्तित्व मे रहने वाला 
स्वय ही ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता है - इसप्रकार निश्चय बतलाकर पर का 
लक्ष छुडाया है ॥५०॥ - आत्मधर्म अप्रेल १६७६, पृष्ठ २५ 
( २०५ ) 
प्रश्त - क्या शेय-ज्ञायक सम्बन्धी भ्रम भी जीव को रहता है ? 
उत्तर - हाँ, जीव से भिन्‍न पुद्गलादि छह द्रव्य शेय और श्रात्मा 
उनका ज्ञायक - ऐसा निरचय से नही है। अरे ! राग ज्ञेग और आत्मा 
उसका ज्ञायक - ऐसा भी नही है। परद्वव्यों से लाभ तो है ही नही; 
किन्तु परद्रव्य शेय और उनका तु ज्ञाता - ऐसा भी वास्तव मे नही 
है। “मैं जाननेवाला हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, मैं ही मुभे जानता 
हूँ, अपने अस्तित्व मे जो है, वही स्वश्ेय है।- इसप्रकार परमार्थ का 
प्रतिपादन करके प्र-तरफ का लक्ष छुडाया है ॥५१॥ 
-आत्मधर्म . अप्रेल १६७६, पृष्ठ २५ 
& ( २०६ ) 
प्रश्न - “'जशिय-शायकपने का निर्दोष सम्बन्ध घर्मात्मा को होता 
है । कृपया समझाइए ? 
उत्तर - शरीर-मन-वाणी परवस्तुएँ है, उनसे मेरा कोई सम्बन्ध 
नही, इसलिए उनकी अनुद्वल क्रिया हो तो मुे ठीक और प्रतिक्वल 
क्रिया हो तो मुर्के अठीक' - ऐसे उनके प्रति मुभे कोई पक्षपात नही है, 
चेतन्य ज्योति ही मेरा स्वभाव है - इसप्रकार प्रथम अपने स्वभाव की 
पहचान करना चाहिये। ज्ञानी जानता हैँ कि मैं तो ज्ञाता हूँ, और ये 
शरीरादि सब पदार्थ मेरे ज्ञेय है। मैं ज्ञाता और ये ज्ञेय - इसके अलावा _ 
ग्रन्य कोई सम्बन्ध हमारा इनके साथ नही है। जिसप्रकार जननी के साथ 
पुत्र का मातारूप निर्दोप सम्बन्ध के अतिरिक्त श्रच्य किसी श्रटपटे 
सम्बन्ध की कल्पना कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकती, उसीप्रकार 


.- 


». मैं चेतन्यमृत्ति आत्मा ज्ञायक हूँ ओर सारे पदार्थ मेरे शेय है, इस ज्ेय- 


रद, 





(७) 
सम्यग्दर्शन 


( २०८ ) 
प्रश्न - सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण क्‍या है ? 


उत्तर - स्व-पर का यथार्थ भेदज्ञान सदा सम्यक्त्व के साथ ही 
होता है तथा यह दोनो पर्याययें एक ही स्व-द्वव्य के आश्रय से होती 
हैं, इसलिए भेदविज्ञान सम्यक्त्व का आत्मभूत लक्षण है। गुण-भेद की 


अपेक्षा से सम्यक्त्व का आात्मभूत लक्षण निरविकल्प प्रतीति है और 


सम्यक्त्व का अनात्मभूत लक्षण भेदविज्ञान है -- एसा भी कहा जाता है। 
किन्तु निविकल्प अनुभूति को सम्यक्त्व का लक्षण नही कहा, क्योकि वह 


सदा टिकी नही रहती । इतनी बात अवश्य है कि सम्यकत्व के उत्पत्तिकाल 
मे अर्थात्‌ प्रकट होते समय निविकल्प श्रनुभूति अवश्यमेव होती है, 
इसलिए उसे सम्यकत्वोत्पत्ति' श्रर्थात्‌ सम्यक्त्व प्रकट होने का लक्षण कह 
सकते हैं । 


अनुभूति सम्यक्त्व के सद्भाव को प्रसिद्ध श्रवश्य करती है, परन्तु 
जिस समय अनुभूति नही हो रही होती है, उस समय भी सम्यकत्वी के 
संम्यकत्व का सदभाव तो रहता ही है, इसलिए अनुभूति को सम्यक्त्व के 
लक्षण के रूप मे स्वीकार नहीं किया जा सकता | लक्षण तो ऐसा होना 
चाहिये कि जो लक्ष्य के साथ सर्देव रहे और जहाँ लक्षण न हो, वहाँ लक्ष्य 
भी न हो ॥१॥ - आत्मधर्म । जुलाई १६७७, पृष्ठ २३ 


( २०६ ) 
प्रश्न - अनुभूति को सम्यग्दर्शन का लक्षण कह सकते हैं या नही ? 
उत्तर -अनुभूति को लक्षण कहा है लेकिन वास्तव मे तो वह 


। 


सम्यग्द्शव ] [ ८५ 


शक्ति के अस्तित्व को नही पहचाना - यही अपनी भूल है। त्रिकाली 
वत्तमान शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर ले - देख ले तो भूल टल 
जाय ॥६॥। -आत्मधर्म जनवरी १६८०, प्रष्ठ २६ 


( २१४ ) 


प्रश्त - तत्त्वविचार तो सम्यर्दर्शन प्राप्त करने का निमित्त है। 
उसका मूल साधन क्‍या है ? 

उत्तर - मूल साघन अन्दर मे आत्मा है, वहाँ दृष्टि का जोर जावे 
और “मैं एकदम पूर्ण परमात्मा ही हूँ - ऐसा विश्वास आवे, जोर आवे 
ओर दृष्टि अन्तर मे ढले तब सम्यर्दर्शन होता है । उससे प्रथम तत्त्व का 
विचार होता है, उसकी भी रुचि छोडकर जब अन्दर मे जाता है तब 
उस विचार को निमित्त कहा जाता है ॥७॥ 


-आत्मधघर्मं जनवरी १६८० पृष्ठ २६ 


( २१४ ) 
प्रश्त - नवतत्त्व को जानना सम्यर्दर्शन है या शुद्धनीव को 
जानना सम्यग्दर्शन है ? 
उत्तर - नक्तत्त्व को यथार्यरूप से जानने पर उसमे शुद्धजीव का 
ज्ञान भी साथ मे आ ही जाता है, तथा जो शुद्धजीव को जानता है 
उसको नवतत्त्व का भी यथाथे ज्ञान अवश्य होता है। इसप्रकार 
नवतत्त्व के ज्ञान को सम्यक्त्व कहो अथवा शुद्धनीव के ज्ञान को 
सम्यक्त्व कहो - दोनो एक ही हैं। (ज्ञान कहने पर उस ज्ञानपूर्वक 
की प्रतीति को सम्यस्दर्शन समझता) इसमे एक विशेषता यह है कि 
सम्यक्त्व प्रकट होने की अनुभूति के समय में नवतत्त्व के ऊपर लक्ष्य नहीं 
होता, वहाँ तो शुद्धनीव के ऊपर ही उपयोग लक्षित होता हैं और 'यह 
मै हैँ, - ऐसी जो निविकल्प प्रतीति है, उसके ध्येयभूत एकमात्र शुद्धात्मा 
ही है ॥८॥ - आत्मघमम्म : जुलाई १६७७, पृष्ठ २३ 
( २१६ ) 
प्रश्त - सम्यर्दर्शन प्राप्त करने की विधि क्‍या है ? 
उत्तर - पर का कर्त्ता आत्मा नही, राग का भी कर्त्ता नही, 


राग से भिन्‍न ज्ञायक मृत्ति हूँ - ऐसी अन्तर मे प्रतीति करना ही 
६०68 प्राप्त करने की विधि है। ऐसा समय मिला है जिसमे ऋत्मा 
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को राग से भिन्‍न कर देना ही कत्तंव्य है। अवसर चूकना बुद्धिमानी 
नही ॥६॥ -आत्मवर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २५ 
( १७.) 
प्रश्न - त्रिकाली प्लव द्रव्य दृष्टि में श्राया - ऐसा कब कहा 
जाय ? वेदन में भी द्रव्य आता है क्या ? 
उत्तर - चैतन्य त्रिकाली श्रूव भगवान आताद्रव्य दृष्टि में आने 
पर नियम से पर्याय में आनन्द का वेदत झाता है। इसी पर्याय को 
अलिगग्रहण के २०वें वोल में श्रात्मा कहा है। तरिकाली श्रूव भगवान 
के ऊपर दृष्टि पडने पर आनन्द का अनुभव होता है, तभी द्वव्यह॒ष्टि हुई 
कही जाती है । यदि आनन्द का वेदन न हो तो उसकी हृष्टि द्वव्य पर 
गई ही नहीं। जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर जावे, उसको अनादिकालीन 
राग का वेदव टलकर आनन्द का वेदत पर्याय में होगा । ऐसी दशा में 
उसकी हृष्टि मे द्रव्य आया है, तथापि वेदन मे द्रव्य आता नही, क्योकि 
पर्याय द्रव्य का स्पर्श करती नहीं। प्रभु की पर्याय में प्रभु का स्वीकार 
होने पर उस पर्याय मे प्रभु का ज्ञान थ्राता है, किन्तु पर्याय में प्रभु का -- 
द्रव्य का वेदन नही आता । यदि वेदन मे द्रव्य आवे तो द्रव्य का नाश हो 
जाय, परत्तु द्रव्य तो त्रिकाल टिकने वाला है, इसलिए वह पर्याय में 
आता नही अर्थात्‌ पर्याय सामान्यद्रव्य को स्पर्श नही करती - ऐसा 
कहा ॥१०॥॥ - आत्मघर्म * मई १६८०, पृष्ठ २५ 
( २१८ ) 
प्रश्न - सम्यग्दशेत और आत्मा भेदरूप हैं या अमेदरूप हैं ? 
उत्तर - यह सम्यर्दर्शनादि निर्मलपर्याय और आत्मा अमेद हैं। 
राग को और आत्मा को तो स्वभाव-मेद है, किन्तु यह सम्यरदर्शत और 
शुद्धात्मा अमेद हैँ। परणति स्वभाव में अभेद होकर परिणमित हुईं है, 
श्रात्मा स्वये अमेदपने उस परिणतिरूप से परिणमित हुआ है - उसमे 
भेद नही है । व्यवहारसम्परदर्शन तो विकल्परूप है, वह कही आत्मा के 
साथ अ्रभेद नहीं है ॥११॥ . -आत्मघर्म जुलाई १६७७, पृष्ठ २४ 
( २१६ ) 
प्रदन - दृष्टि के विधय में वर्तेमात पर्याय शामिल है या नही ? 


__ उत्तर -दृष्टि के विषय में मात्र क्र्वद्रव्य ही श्राता है। 
पर्याय तो द्रव्य को विषय करती है, परल्तु वह धव में शामिल नहीं 
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होती, क्योकि वह विषय करने वाली है। विषय और विपयी भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं ॥१२॥ - आत्मधमे : मई १९७७, एष्ठ २३ 
( २२० ) 
प्रश्त - द्रव्यदृष्टि में किसका आलम्बन होता है ”? 
उत्तर “- द्रव्यहृष्टि शुद्ध अन्तःतत््व का ही अवलम्बन लेती है। 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की निर्मल पर्याय भी बहित॑त्व है, उसका 
आलम्बन द्रव्यदष्टि मे नहीं है। सवर-निज रा-मोक्ष भी पर्याय है, अत' 
वह भी विनाशीक होने से वहितेत्त्व है, उसका भी आलम्बन द्रव्यहृष्टि मे 
नही है । मन-शरीर-वाणी, कुटुम्ब अ्रथवा देव-शास्त्र-गुरु - ये तो परद्रव्य 
होने से वहितेत््व हैं ही और दया-दान-ब्रत-तपादि के परिणाम भी-- 
विकार होने से वहिर्तेत्त्व ही है, परन्तु यहाँ तो जो शुद्ध निर्मल पर्यायरूप 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र के परिणाम हैं, वे भी क्षणिक अनित्य और 
एकसमयमात्र टिकते होने से, ध्र्‌ वतत्त्व अन्त तत्त्व की अपेक्षा से वहितत्त्व 
ही है! श्रत उनका भी आलम्बन लेने योग्य नही है ॥१३॥ 
- आत्मघर्म * अगस्त १६७६, पृष्ठ २३ 
( २२१ ) 
प्रश्त - सम्यग्दशंन का विषय क्‍या है ? 
उत्तर *- समयसार की १३वीं गाथा मे कहा है कि नवतत्त्वरूप 
पर्यायो में अन्वयरूप से विद्यमान भूतार्थ एकरूप सामान्य ध्रूव वह 
सम्यग्दशन' का विपय है। पचाध्यायी (अध्याय २) मे भी कहा है कि 
भेदरूप नवतत्त्वों मे सामान्यरूप से विद्यमान श्रर्थात्‌ ध्र्‌ वरूप से विद्यमान 
वह जीव का शुद्ध भृूतार्थ स्वरूप है। इसप्रकार भेदरूप नवतत्त्वों से 
भिन्‍न शुद्ध जीव को बतलाकर उसे सम्यर्दशैन का विपय भ्र्थात्‌ ध्येयरूप 
बतलाया है। 
जीव की श्रद्धापर्याय ध्येयभूत सामान्य प्र व द्रव्यस्वभाव की ओर 
भुकती है तभी सम्यर्दर्शन एवं निविकल्प स्वानुभव होता है। उस समय 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्रादि सर्व गुणो के परिणाम (पर्याय) स्वभाव की ओर 
भुकते हैं, मात्र श्रद्धा-ज्ञान के ही परिणाम भुकते है ऐसा नही है । “ * 
वहाँ सर्वे परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते है," ' ” 
- (प० टोडरमलजी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी) ॥१४॥(४८८ 
-आ्रात्मधर्म जनवरी १६७७, पृष्ठ २४ 


है 
६] 
तहत 


[ ज्ञान-गोष्सी 


( २२२ ) 


प्रश - प्र स्वभाव निर्मल पर्याय को अनेद ऊरके दृष्टि 
वेत वियय मानने में क्या आपत्ति ३ 

उत्त - व्ेव्यस्वभाव के थे निर्मल पर्याय को एकमेक 
करने से इृष्टि विषय हो 5“ पएसा मानने वाछे व्यवहार से निश्चय 


होना मानने वाला की भाँति ही है, उनका जोर पयाव पर 
९ श्र वे स्वभाव पर नही है। 


भम्कदर्यन के विषय ३ साथ 

को साथ तह निश्चयनय का विषय ने 'हेकर प्रमाण का विपय 
है जाता है, और प्रमाण स्वय पैपे व्यवहास्तय का विषय है। 
निम्चयनय का विपय अमश्ेद पफेड्प द्रव्य है, समाण की क्रांति उभय: 
अश्म्राह्दी नही है। यदि या को द्रव्य के ताव एकमेक किया जाये तो 
निःच्यनय का विपय जो त्रिकाली है पह नहीं रहता, परन्तु 

का है, ह्‌। 
अ्रनित्य नित्य को जानता है, पर्याय >व्य को जानती है, पर्यायरुप 
| वेहारनिक्चयह्ूप वेद्व्य को जानता है, भेद अम्रेद द्रव्य को जानता 
चाली प्‌ है और श्रत्षद्रव्य जानन 
वाली पर्याय का विषय है। यदि द्रव्य के पथ निर्मल पर्याय के मिलाकर 
पनयनव का विपय कहा जे विपय करने गाली पर्याय तो कोई 
रही से भिन्‍न 
लिया जाये तभी विषय: -विपयी हो भाव सिद्ध से के ह बल अन्यया 

महा विपरीतता 


9५ _ पान 8; पर्याय वह अमाणज्ञान है अमाणज्ञान स्वय पर्याय 
हान वीवरागी पथ 


' व्यवहार है। वातरागी परयाय स्वय व्यवहार है उसने 
त्रिकाली परव्यहूप निश्चय का आशय लिया देने से उस निर्मल पद को 
निश्चयनय कहा है तु वह पर्याव होने के ही है। 
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( २२३ ) 

प्रश्त .- इसका कोई शास्त्रीय आधार भी है क्‍या ? 

उत्तर - समयसार की ४९वीं गाथा की टीका मे त्रिकाली 
सामान्य झ्रु,व द्रव्य से निर्मेल पर्याय को भिन्‍न बतलाते हुए कहा है कि 
व्यक्तपना तथा अव्यक्तपना एकमेक - मिश्चित रूप से प्रतिभासित होने 
पर भी वह व्यक्तपने को स्पर्श नहीं करता, इसलिये श्रव्यक्त है। इस 
अव्यक्त' विशेषण से त्रिकाली प्र व द्रव्य कहा है, उसके आश्रय से निर्मल 
पर्याय प्रगट होती है, तथापि वह त्रिकाली प्र वद्रव्य व्यक्त ऐसी निर्मल 
पर्याय को स्पर्श नही करता । इसी अपेक्षा से त्रिकाली ध्र्‌ व द्रव्य से निर्मेल 


पर्याय को भिन्‍न कहा है । 

प्रवचनसार गाथा १७२ मे अलिगग्रहण के १८वें बोल में कहा है 
कि आत्मा में श्रनत गुण होने पर भी उन ग्रुणो के भेद को आत्मा स्पर्श 
नही करता, क्योकि ग्रुणो के भेद को लक्ष मे लेने से विकल्प उठता है, 
निविकल्पता नहीं होतो। शुद्ध निर्वयनय से एकरूप अभेद सामान्य 
श्र॒वद्रव्य को लक्ष में लेने से विकल्प हूटकर निविकल्पता होती है। 
इसलिये आत्मा गुणो के भेद को स्पर्श नहीं करता - ऐसा कहा है। ओर 
१९वें वोल में आत्मापर्याय के भेद को स्पर्श नही करता श्रर्थात्‌ जिस 
प्रकार प्रव मे गुण हैं तथापि उनके भेद को स्पर्श नहीं करता, उसी 
प्रकार श्र व मे पर्यायें हैं श्रौर उन्हे स्पर्श नही करता - ऐसा नहीं कहना 
है, परन्तु प्र व सामान्य से पर्याय भिन्‍न ही हे - ऐसे पर्याय के भेद को 
आत्मा स्पर्श नही करता, ऐसा कहकर निशचयनय के विपय में अ्रकेला 
सामान्यद्रव्य ही श्राता है - ऐसा बतलाया हैं ॥१६॥ 

- आत्मधर्म : जनवरी १६७७, पृष्ठ २५ 
( २२४ ) 

प्रश्न - सम्यग्दशव नही होता, इसमे पुरुपार्थ की निर्बलता को 
कारण मानें ? 

उत्तर “- नहीं, विपरीतता के कारण तो सम्यग्दर्शन अ्टकता है _ 
गौर पुरपार्थ की निर्वेलता के कारण चारित्र अदकता है के कारण - ऐसा न मानकर 
सम्यक्त्व के न होने में पुरुषार्थ की निबंलता को कारण मानना, यह तो 
पहाड ज॑से महादोप को राईसमान अ्रल्प बनाने जेसा है। जो ऐसा मानता 
है कि सम्यग्दर्शन अटकने में पुरुपार्थ की निर्बेलता कारण है, वह इस 
पहाड जैसी विपरीत मान्यता के दोप को दूर नही कर सकता ॥१७॥ 


# रु - आत्मधम . भ्रगस्त १६५१, पृष्ठ २६ 


रु 


( २२५ है 
नशन - सम में शुद्धनय  अवलस्वन “मे के लिए केह्व है, 
परन्तु गुद्धनय जान का श़्है, बाय है. क्या ग्रश्ञ 
के अ्कलवन से 'दिश्न जग 2 
ज्त्तर ... पेय का प्रवलम्धन वास्तव मे केव हद कहा जाय ? 
श्रकेले अर भेज करके उस्तके ली अवलम्बन मे जो ९, उसके तो 
युदनय है ही नही , गान के अ्क् को वगाकर पने विक्ात्ी 
के चाथ ग्रभेदता $) है, उसको ह) गुद्दनय हैता है, ० ग्रशनेद 
देष्टि के उनय क. अवलम्पन लिया ... ६; कहा है ।'शुद्धनय 
के अवलस्वन! एच कहने रे उसमे उैन्य-प्याय की कोड 
वात आती 3 रिषक्ति अन्तमक् होकर श्रग्य परे होने पर जो 
अगुभव हुआ उसका से ये अवलेम्वन 3 उसमे वैव्य-पर्याय 


सुद्चत्रन्य प्राय अरे हुई, पेकल्प 
कली जग हे हवा हु जैसे ... भेके पाक में कततकफ़ल- श्र 
2348 पामक श्रीपक्ि जलने १२ पानी) निर्मंत्र हो जाता है, 3. हें न 
; ग्रनभक 


5. जाता है, तेत्त ही कम 

उद्धात्या क। चुद्दनय मे होता है। अुद्धनय से पैता्ं 

8 के गन भक हीने १२ तत्मा ऐ कम का भेदेज्ञान ही जाता 
५॥ > आत्मबक फरक्ते १९५०२, ९प्ठ २६ 
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उत्तर - ज्ञान का क्षयोपशम होना - यह तो मन्द कषाय का कार्य 
है, आत्मा की रुचि का कार्य नही । जिसको आत्मा की यथार्थे रुचि होती 
है, उसका ज्ञान अल्प हो तो भी रुचि के वल पर सम्यर्द्शन होता है। 
सम्यग्दर्शन के लिए ज्ञान के क्षयोपशम की श्रावशयकता नहीं, लेकिन _ 
आ्त्मरुचि को ही भ्रावश्यकता है ॥२०॥ 
- आत्मधम * जुलाई १६९७६ पृष्ठ २१-२२ 


( २२८) 
प्रश्न - इतने अधिक शास्त्र हैं, उनमे सम्यर्दर्शन के लिए विशेष 
निमित्त भूत कौन-सा शास्त्र है ? 
उत्तर -स्वय जब स्वभाव को देखने मे उम्र पुरुषार्थ करता है, तब 
उससमय जो शास्त्र निमित्त हो, उसको निमित्त कहा जाता है। द्रव्या- 
नुयोग हो, करणानुयोग हो, चरणानुयोग शास्त्र हो, वह भी निमित्त 
कहा जाता है, प्रथमानुयोग को भी बोधिसमाधि का निमित्त कहा है ॥२१॥ 
- आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २० 
( २२६ ) 
प्रश्न - अपनी आत्मा को जानने से ही सम्यग्दर्शन होता है तो 
फिर अ्ररहन्त के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानने की क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर - अ्रहन्त के द्रव्य-गुण-पर्याय को जानना आवश्यक है। 
अरहन्त की पूर्ण पर्याय को जानने पर ही, वेसी पर्याय अपने मे प्रगट नहीं 
हुई है, इसलिए उसे स्वद्रव्य की तरफ लक्षित करने पर हृष्टि द्वग्य के 
ऊपर जाती है और सर्वज्ञ-स्वभाव की प्रतीति होती है। इसलिए अरहन्त 
के द्रव्य-गुण-पर्याय. को जानने पर सम्यस्बशन हुआ - ऐसा कहा जाता 
है ॥२२॥ - आत्मघर्म * जून १६७७, पृष्ठ २६ 
( २३० ) 
प्रश्न - शुद्धस्वरूप का इतना विशाल स्तभ दिखलाई क्यो नही 
पडता ? 
प्टः उत्तर - दृष्टि बाहर ही बाहर भ्रमावे, उसको कैसे दिखाई पड ? 
पुण्य के भाव में बड़प्पन देखा करता है, परन्तु भ्रन्दर जो विशाल महान 


प्रभ पड़ा है उसे देखने का प्रयत्न नही करता ।_ अप देखने का ययन प्रयत्न 


करे तो अवश्य दिखाई पड ॥२३॥। - आत्मघर्म : तवम्बर १६८०, पृष्ठ २ 
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(२३१ ) 
प्रश्न :- जिनविव-दर्शन से निद्धत्ति और निकाचित कमें का भी 
नाथ होता है श्रौर सम्यग्द्शन प्रकट होता है - ऐसा श्री बवलग्रन्थ मे 
वर्णन आता है। तो क्या परद्रव्य के लक्ष से सम्यग्दश्शन उत्पन्न होता है ? 
उत्तर -श्री घवल ग्रन्थ मे जो ऐसा पाठ आता है उसका ग्रभिप्राय 
यह है कि जिर्नाववस्वरूप निज श्रन्तरात्मा सक्रिय चेतन्यविम्ब हैं, उसके 
ऊपर लक्ष और दृष्टि जाने से सम्यग्दशन प्रकट होता हैं और निद्धत्ति व 
निकाचित कर्म टलते है, तव जिनविव-दर्शन से सम्यग्दशंन हुआ और कर्म 
टला - ऐसा उपचार से कथन किया जाता है। चूँकि पहले जिनविम्ब के 
ऊपर लक्ष था, इसलिए उसके ऊपर उपचार का आरोप किया जाता है । 
सम्यग्दशन तो स्व के लक्ष से ही होता है, पर के लक्ष से तो तीवकाल 
में हो सकता नही - ऐसी वस्तुस्थिति है भर वही स्वीकार्य है ॥२४॥। 
- आत्मधर्म जून १६८०, पृष्ठ २४ 
( २३२ ) 
प्रश्न - भिथ्यात्व का नाश स्वसन्मुख होने से ही होता हैं या कोई 
भ्रौर दूसरा उपाय भी है ? 


उत्तर - स्वाश्रय से ही मिथ्यात्व का नाश होता है, यही एकमात्र 
उपाय है । इसके श्रतिरिक्त दूसरा उपाय प्रवचनसार गाथा ५६ मे बताया 


हैँ कि जविलक्ष से शास्वास्यास करना उपायान्तर अर्थात्‌ दूसरा उपाय है 
इससे मोह का क्षय होता है ॥२५॥ - आ्रात्मधर्म मार्च/१६७७, पृष्ठ २८ 
( २३३ ) 
अश्च -सम्यग्दशेत की उत्पत्ति का कारण क्या है ? 


उत्तर - सम्यर्दशन की पर्याय प्रगट हुईं है वह राग की मदता के 
कारण प्रगट हुईं है - ऐसा तो है ही नही, किन्तु सुक्ष्मता से देखे तो द्वव्य- 
गुण के कारण सम्यग्द्शन हुआ है - ऐसा भी नही है। सम्यग्द्शन की 
पर्याय का लक्ष और ध्येय व श्रालम्बन यद्यपि द्रव्य है, तथापि पर्याय 
अपने ही षट्कारक से स्वृतन्त्र प्रिणमित हुई है। जिससमय जो पर्याय 
होने वाली है उसको निमित्तादि का अवलम्बन तो है नही, वह द्रव्य के 
कारण उत्पन्न हुई है - ऐसा भी नही है। भाई | अन्तर का रहस्य कच्चे 
पारे की तरह वहुत गम्भीर है, पचा सके ती संक्ष होता है ॥ २६॥ रू की तरह बहुत गम्भीर है, पचा 


॥२६॥ रू 
> आत्मघर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ ४ 
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( २३४ ) 


प्रश्न - “पूर्णता के लक्ष से प्रारम्भ सो प्रारम्भ” - ऐसा 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी ने कहा है । वहाँ पूर्णता के लक्ष से प्रारम्भ 
में त्रिकाली द्रव्य को लेना अ्रथवा केवलज्ञान पर्याय को लेना ? कृपया 
स्पष्टीकरण कीजिये। 


उत्तर '"- यहाँ पूर्णता के लक्ष मे साध्यरूप केवलज्ञान पर्याय लेना । 
त्रिकाली द्रव्य तो ध्येयछप है। केवलज्ञान उपेय है श्लौर साधकभाव 

उपाय है। उपाय का साध्य उपेय केवलज्ञान है ॥२७॥ 
“आत्मघर्म मई १९८०, पृष्ठ २५ 


( २३५ ) 
प्रश्न . - जिनवर कथित व्यवहारचारित्र का सावधानीपूर्वक 
पालन सम्यग्दशन होने का कारण होता है या नही ? 


उत्तर - रचमात्र भी कारण नही होता। सम्यग्दर्शन होने का 
कारण तो अपना त्रिकाली श्रात्मा ही है। जिनेन्र कथित व्यवहारचारित्र 
को सावघानीपूर्वक श्र परिपूर्ण पाले, तथापि उससे सम्यग्दशन नही 
होता ॥२५॥ -आत्मघर्म अ्रक्टूबर १९६७७, पृष्ठ २४ 


( २३६ ) 


प्रश्न - दोनो अपेक्षाओ का प्रमाणज्ञान करे, फिर पर्यायदृष्टि 
गोौण करे, निरचयहृष्टि मुख्य करें- इतनी मेहनत करने के बदले 
आत्मा चेतन्य है! - मात्र इतना हो अनुभव में श्राए तो इतनी श्रद्धा 
सम्यग्दर्शन है या नही ? 

उत्तर - नही, नास्तिकमत के सिवाय सभी मत वाले श्रात्मा को 
चंतन्यमात्र मानते हैं। यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यर्दर्शन कहा जाय 
त्तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जाएगा। सर्वज्ञ वीतराग ने आत्मा का जंसा 
स्वतन्त्र और पूर्ण स्वरूप कहा है > वसा सत्समागम से जानकर, स्वभाव 
से निर्णय करके, उसका ही श्रद्धान करने से निश्चय सम्यक्त्व होता है । 
सर्वेज्ञ को स्वीकार करने वाले जीव ने यह निर्णय किया है कि अल्पज्न 
जीव अधूरी अवस्था के काल मे भी सर्वज्ञ परमात्मा जैसा पूर्ण सामथ्ये- 


वान है। वर कम मन कक पर, को स्वीकार करने वाला प्रतिसमय पूर्ण 
रखता है । न मे वस्तु के वर्चमाव स्वतन्त्र तरिकाली अखण्ड प्रि- 
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पूर्णस्वरूप का निर्णय पूर्णता के लक्ष्य से ही होता हैं। शुद्धनय से ऐसा 


जानना निश्चय सम्यक्त्व हैं ॥२६॥ 
- आत्मधर्म नवम्वर १६७७, पृष्ठ २४ 


( २३७ ) 


प्रश्न - जिस प्रकार क्रियानय से साध्य सिद्धि हैं ऐसा एक धर्म हैं 
और ज्ञाननय से साथ्य सिद्धि है ऐसा भी एक घर्म है, उसी प्रकार त्रिकाली 
द्रव्य के आश्रय से भी सम्यग्दशन हो और निर्मल पर्यायसहित द्रव्य के 
आश्रय से भी सम्यग्दर्शन हो - ऐसा है क्या ? 


उत्तर - नही, एफ ही समय में जानने योग्य क्रियानय तथा शान- 
नय इत्यादि अनन्तधर्म है, परन्तु सम्यग्दर्शन का विपय एक नय से 
त्रिकालीद्रव्य भी हे श्रौर दूसरे नय से देखने पर पर्यायथुक्त द्रव्य भी 
सम्यग्दशेन का विपय वने ऐसा कोई घर्म ही नहीं है। सम्यग्दर्शन का 
विपय तो मात्र भूतार्थ ऐसा त्रिकाली ध्रृव द्रव्य (पर्यायरहित) ही है । 
उसी के आश्रय से सम्यग्दर्शन होता है, अन्यथा सम्यग्दर्शन नहीं 
होता ॥३०। -आत्मचर्म दिसम्बर १६७६, एप्ठ २६ 

( २३८ ) 
प्रश्त - सम्यर्दर्शन तो राग छोडने पर होता है न ? 
उत्तर - राग की रुचि छोडकर स्वभाव की झचि करने से सम्य- 


गदर्शन होता है। सम्यग्दर्शन द्ोने पर राग से भिन्नता भासित होती है,- 
राग सर्वथा नहीं छूंटता, पर राग को दुखरूप जानकर उसकी झक्ति 
छूटती है ॥३१॥ - आत्मबर्म जून १६७७, पृष्ठ २५ 
( २३६ ) 

... अपश्न -ग्रुण-भेद के विचार से भी मिथ्यात्व न टले तो मिथ्यात्व 
कंसे टलेगा ? 

उत्तर - जिसमे राग और मिथ्यात्व है ही नहीं - उस शुद्धवस्तु 
मे परिणाम तन्मय होने फ्र मिथ्यात्व टल जाता है, दूसरा कोई उपाय 
मिथ्यात्व के दूर करने का नही है | भाई ! गुण-मेद का विकल्प भी शुद्ध- 
वस्तु मे नही है, शुद्धवस्तु की प्रतीति गुण-मेद के विकल्प की अपेक्षा भी 
नही रखती । वृस्तु मे विकल्प नहीं और विकल्प मे वस्तु वही । इसप्रकार 
दोनो की भिन्नता जानकर परिणति विकल्प मे से हटकर स्वभाव मे आवे, 
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तब मभिथ्यात्व का अ्रभाव हो जाता है - यही मिथ्यात्व टालने की 
रीति है, अर्थात्‌ उपयोग और रागादिक का भेद-ज्ञान होना ही सम्यक्त्व 
का मार्ग है। इसलिये विकल्‍प की श्रपेक्षा चिदानन्द स्वभाव की अनन्त 
महिमा भासित होकर उसका अनन्त गुणा रस श्राना चाहिए ॥३२॥ 
- श्रात्मघर्म . अगस्त १६९७७, पृष्ठ २६ 
( २४० ) 
प्रश्न - जिसको सम्यरदर्शन होना ही है, ऐसे जीव की पूर्व भूमिका 
कसी होती है ? 
उत्तर - इस जीव को जैसा वस्तु का स्वरूप है, वेसा सविकल्प 
निर्णय होता है, लेकिन सविकल्प से निविकल्पता होती ही है, ऐसा नही 
है ॥३३॥ ->आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
( २४१ ) 
प्रश्न - हृष्टि को स्थिर करने के लिए सामने की वस्तु स्थिर होनी 
चाहिए, लेकिन दृष्टि तो पलटती रहती है, वह किस तरह स्थिर हो ? 
उत्तर - सामने स्थिर वस्तु हो तो उस पर नजर करने से दृष्टि 
स्थिर हो जाती है। भले ही जब (हृष्टिरूप पर्याय) स्थिर न रह सकती 
हो तो भी ध्रूव पर नजर एकाग्र करने से अन्य सारी वस्तु नजर मे भरा 
जाती है, सारा आत्मद्रव्य दृष्टि मे जाना जाता है। मूल बात यह है कि 
अन्दर मे जो आइचयकारी आात्मवस्तु है, उसकी अन्दर से महिमा नहीं 
आती | द्रव्यलिंगी साधु हुआ लेकिन अन्दर से महिमा नही आती । पर्याय 
के पीछे समूचा श्रूव महाप्रभु विद्यमान है - इसकी महिमा, आ्राश्चर्य 
भासित हो तो कार्य होता ही है। आत्मा अनन्‍्त-प्रनन्त आनन्द का धाम 
हैं, इसको विश्वास भे लाना चाहिए। विश्वास से जहाज चलता है-मौर-- 
समुद्र पार हो जाता है, ऐसे ही अन्दर में आत्मा की प्रभुता का विश्वास 
आये तब कार्य होता ही है. 
जिसने जीवन्त ज्योति ऐसे चेतन्य का अनादर करके राग को 
अपना माना है, “राग मैं हूँ ऐसा माना है, उसने अपनी आत्मा का घात 
किया है। जिससे लाभ मानता है उसको स्वय का माने बगेर उससे 
लाभ माना नही जा सकता । इसलिए राग से लाभ मानने वाला स्वय 
का ही घात करने वाला होने से दुरात्मा है, आत्मा का अनादर करने 
वाला है, अ्विवेकी मिथ्याहष्टि है ॥३४॥ 
- आत्मधर्म : सितम्बर १६९७६; पृष्ठ २१ 


९६] [ ज्ञान-गोष्ठी 


( २४२ ) 
प्रश्न - इस पर से ऐसा होता है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का 
पात्र कौन हैं ? 
उत्तर - यह पात्र ही है, लेकिन पात्र नहीं है - ऐसा मान छेता 
हे । यही शल्य बाघक होती है ॥३५॥ 
->आत्मघर्म जुलाई १६७६, एृष्ठ २१ 


( २४३ ) 

प्रश्न - क्या सविकल्प द्वारा निविकल्प नही होता है * 

उत्तर - सविकल्प द्वारा निविकल्प नही होता, किन्तु कहा अवश्य 
जाता है। क्योकि विकल्प को छोडकर निर्विकल्प में जाता है, यह बताने 
के लिए सविकल्प द्वारा हुआ ऐसा कहा जाता है। रहस्यपूर्ण चिदृठी में 
आता है कि 'रोमाच होता है' श्र्थात्‌ वीये अन्दर जाने के लिए उल्लसित 
होता है, ऐसा बताना है ॥३६॥ 

“- आत्मधर्म सित्तम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
( २४४ ) 

प्रश्न - शास्त्राभ्यास आदि करने पर भी उससे सम्यग्द्शत नहीं 
होता, तो सम्यर्दशेन के लिए क्‍या करना ? 

उत्तर -यथार्थ मे तो एक आत्मा की ही रुचिपूर्वक सबसे पहिले 
आ्रात्मा को जानना, वही सम्फदर्शन का उपाय है। आत्मा का सत्य 
निर्णय करने वाले को पहिले सात तत्त्वो का सविकल्प निर्णय होता है, 
शास्त्रास्यास होता है, शास्त्रास्यास ठीक है - ऐसा भी विकल्प होता है, 
लेकिन उससे यथार्थ निर्णय नहीं होता । जहाँ तक विकल्प सहित है, वहाँ 
तक परसन्मुखता है, परसन्मुखता से सत्य निर्णय नही होता । स्वसन्मुख 
होते ही सत्य निविकल्प निर्णय होता है। सविकल्पता द्वारा निरविकल्प 
होना कहा है, तो भी सविकल्पता निर्विकल्प होने का सही कारण नहीं 
है। तव भी सविकल्पता पहिले होती है, इसोकारण सविकल्प द्वारा 
निविकल्प होना कहा जाता है ॥३७॥ पे 

- आत्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २ 
( २४५ ) 522 


प्रशत - क्‍या सम्यम्हष्टि को अश्ुभभाव के सद्भाव से ० 
बचती है ? 


सम्यग्दर्शन ] [ ६७ 


उत्तर - सम्यग्टृष्टि को चौथे-पाँचव गुणस्थान मे व्यापार-विषयादि 
का अशुभराग भी होता है, तथापि सम्यर्दर्शन का ऐसा माहात्म्य है कि 
उसको अश्युभभाव के समय आ्रायुष्य नही बँवती, शुभभाव मे ही बँघती 
है। सम्यग्दशंत का ऐसा प्रभाव है कि उसके भव बढते तो हैं ही नही, 
यदि भव होते भी हैं तो नीचा भव नही होता, स्वर्गादि का ऊँचा भव ही 
होता है ॥३५८॥ -आत्मधर्म . नवम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


( २४६ ) 
प्रश्त - जिसके प्रताप से जन्म-मरण ठले और मुक्ति प्राप्त हो 
ऐसा अपूर्व सम्यग्द्शन पचमकाल मे शीघ्न हो सकता है क्‍या ? 


उत्तर - पचमकाल मे भी क्षणभर मे सम्यग्दर्शन हो सकता है। 
पचमकाल सम्यग्दर्शनादि प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल नही है। सम्यग्दशन 
प्रगट करना तो वीरो का काम है, कायरो का नही । पचमकाल में नही 
हो सकता, वर्तमान मे नही हो सकता - ऐसा मानना कायरता है। 
बाद में करेगे, कल करेगे - इसप्रकार वायदा करने वालो का यह काम 
नही है। आज ही करेंगे, श्रभी करेंगे - ऐसे वीरों का यह काम है। 
आत्मा आनन्दस्वरूप है, उसके समक्ष देखने वालो को पचमकाल क्‍या 
करेगा ? ॥३९॥ - आत्मघमं : दिसम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 

( २४७ ) 
प्रश्न - शुद्धात्मा की रुचिरूप सम्यग्दशेन को निरचयसम्यर्दर्शन 


कहा गया है । उस निरचयसम्यग्दर्शन के सराग सम्यक्त्व और वीतराग 
सम्यकत्व ऐसे दो भेद क्यो ? 


उत्तर .- निश्चय सम्यर्दर्शन के साथ वर्तते हुए राग को बताने के 
लिए निश्चय सम्यक्‍त्व को सराग सम्यकत्व कहा जाता है। वहाँ सम्यरदर्शन 
तो निश्चय ही है, परज़्तू साथ मे प्रवर्तेतान शुभ राग का व्यवहार है, 
श्रत उसका सम्बन्ध बताने के लिए सराग सम्यक्त्व कहने मे आता है। 
गृहस्थाश्रम में स्थित तीर्थंकर, भरत, सगर आदि चक्री तथा राम, पाण्डव 
आदि को सम्यरदर्शन तो निरचय था तथापि उसके साथ वर्तेते हुए शुभ 
राग का सम्बन्ध बताने के लिए उन्हे सराग सम्यर्हष्टि कहा जाता 
है। यहाँ मूल प्रयोजन वीतरागता पर वजन देना है। इसलिए निश्चय 
सम्यक्त्व होने पर भी उसे सराग सम्यक्त्व कहा गया है ओर उसे वीतराग 
सम्यक्त्व का परम्परा साधक कहा है। शुद्धात्मा की रुचिरूप निश्चय 


न. 


सम्यग्दर्शन मे सराग और वीतराग के भेद नही है। है तो एक-सा 


पर 2 388. 
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सम्यग्दर्शन, किन्तु जहाँ स्थिरता की मुख्यता का कथन चलता हो वहाँ 
सम्यवत्व के साथ वर्तते हुए राग के सम्बन्ध को देखकर उसे सराग 
सम्यक्त्व कहा है और रागरहित सयमी के वीतराग सम्यकत्व कहा हैं। 
क्योकि जैसा वीतराग स्वभाव है वैसा ही वीतरागी परिणमन भी हुश्रा 
है, श्रत वीतरागता का सम्बन्ध देखकर उसे वीतराग सम्यग्दर्शन कहा 
गया है ॥४०॥ -आत्मघर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २७ 
( २४८ ) 
प्रश्न - ज्ञान प्राप्ति का फल तो राग का अभाव होना है न ? 
उत्तर - राग का अभाव भर्थात्‌ राग से भिन्न आत्मा के अनुभव- 
पूर्वक भेदज्ञान का होना । इसमे राग के कर्त्तापने का - स्वाक्मीपने का 
अभाव हुआ, राग मे से आत्मबुद्धि छूट गई, यही राग के प्रथम नम्बर का 
ग्रभाव हो गया ॥४१॥ - आत्मघर्म . जनवरी १६७८, पृष्ठ २६ 
( २४६ ) 
प्रश्न - सम्यदर्शन सहित नरकवास भी भला कहा है तो क्‍या 
नरक में सम्यग्हष्टि को आनन्द की गटागटी हैं ? 


उत्तर - यह तो सम्यग्दर्शन की अपेक्षा से कहा है, फिर भी 
जितना कषाय है उतना दुख तो है ही। तीन कपाय हैं, उतना दुख 
है । मुनि को घानी मे पेले, अग्नि मे जलावे, तथापि तीन कपाय का 
श्रभाव होने से उन्हे आनन्द है ॥४२॥ 
ज्ञात्मघर्म . जून १६८१, पृष्ठ २७ 
( २५० ) 
प्रश्त - सम्यक्‌ श्रद्धा ओर अनुभव मे क्‍या अन्तर हैं ? 
उत्तर ;- सम्यकृश्रद्धान-प्रतीति वो श्रद्धागुण की पर्याय हैं और 
अनुभव मुख्यत चारित्रगुण की पर्याय हैँ ॥४३॥ का 
न न - ओत्मघर्म श्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( २५१ ) 
प्रश्न - सिथ्यात्व-आस्रवभाव को तोडने का वज्मदण्ड क्या है ? 
उत्तर - त्रिकाली श्र व ज्ञायकस्वभाव ही वज्धदण्ड है, क्योकि उसी 
का आश्रय लेने से मिथ्यात्वन-आसवभाव टूटता है। प्रथम मे प्रथम कर्तव्य 
राग से भिन्न होकर ज्ञायकभाव की दृष्टि करना है। इस कार्य के लिप 
विना तप-ब्रतादि सभी कुछ थोयथा है ॥४४॥ हु 
“ आत्मधर्म सित्तम्वर १ 


सम्यर्दर्शन ] [ ६६ 


( २५२ ) 
प्रश्न *-किसी जोव का उपशमसम्यक्त्व छूट जाय झौर वह 
मिथ्यात्व मे आ जाय, तो उसे ख्याल में आता है कि मुझे सम्यकक्‍त्व 
हुआ था ? 
उत्तर - हाँ, सम्यकत्व छूट जाने के बाद थोड समय तक ख्याल मे 
रहता है, किन्तु लम्बे समय के पश्चात्‌ भूल जाता है ॥४५॥ €< 
- भात्मधर्म . जुलाई १६८१, पृष्ठ २१ 
( २४३ ) 
प्रश्त - द्शनपाहुड की गाथा २१ मे कहा है कि हे जीव | तू 
सम्यग्दशंन को अन्तरगभाव से ग्रहण कर । यहाँ बताये हुए अन्तरगभाव 
का तथा बहिरगभाव का भी अर्थ स्पष्ट कीजिए ? 


उत्तर -अन्तरस्वभाव के आश्रय से परिणति प्रकट करना, वह 
अ्रन्तरज्भ भाव है, ऐसी परिणति अशखरूप मे प्रकट करना, वह सम्यर्दर्शन 
हैं। इसके विपरीत नवतत्त्व की श्रद्धा आदि राग भाव अन्तरज्भभाव 
नही है, वे तो वहिरज्भभाव हैं। बाह्यलक्ष से जो भी भाव हो, वे सब 
का 
कार्माण-अग हैं। वन जज हो। वे सब पहिरत रसम्यग्दशन भी कार्माण-अग है। चंतत्य को 
चूककर कर्म के सवध से जो भी भाव उत्पन्न हों, वे सब बहिरज् भाव हैं, 
ग्रन्तरगभाव नही । उनसे सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति भी नही होती । जड की 
क्रियाओं और बहिरज्भूभावों मे एकत्वबुद्धि छोडकर अर्थात्‌ परभावो मे 
आत्मबुद्धि छोडकर अकेले आत्मस्वभाव का आश्रय करना, वह अन्तर ज़ूभाव 
हैं, उसी से आत्म कल्याण होता है ४६।॥ 

-आत्मधर्म अप्रेल १६८२, पृष्ठ २५ 
( २५४ ) 

प्रशत - जिससमय जोव हेय-उपादेय को यथार्थ समभे, उसीसमय 
हेय को छोडकर उपादेय को ग्रहण करे अर्थात्‌ सच्ची श्रद्धा के साथ ही 
साथ पूर्ण चारित्र भी होना चाहिए, परन्तु ऐसा होता तो है नही, इसलिए 
हम तो ऐसा मानते हैं कि जब यह जीव रागादि को त्यागकर चारित्र 
अग्रीकार करे, तभो उसे सच्ची श्रद्धा होती हैं।- ऐसा मानने मे क्‍या 
दोष है ? 

उत्तर - सम्यग्दर्शन का काम तो परिपूर्ण आत्मस्वभाव को ही 
मानना है, रागादि के ग्रहण-त्याग करने का काम सम्यग्दर्शन का नही है, 
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वह तो चारित्र का अधिकार है । सच्ची श्रद्धा का कार्य यह हैँ कि उपादेय 
की उपादेयलहप से और हेय की हेयरूप से प्रतीति करें, उपादेव 
को ग्रगीकार करना और हेय को छोडने का काम चारित्र का है, श्रद्धा 
का नहीं । राजपाट में होने पर भी और राग विद्यमान होने पर भी भरत 
चक्‍वर्ती, श्रेणिक राजा, रामचन्द्रजी तथा सीताजी इत्यादि सम्यग्हप्टि 
थे। सम्यग्दर्शन होने पर ब्नतादि होना ही चाहिए और त्याग होना हा 
चाहिए - ऐसा कोई नियम नही है। हाँ, इतना अ्रवश्य हे कि सम्बग्द्शन 
होने पर विपरीत अभिप्राय का - गिथ्या मान्यता का त्याग अवश्य हो 
जाता है ॥४७॥ -आत्मबर्म . जुन १६८२, पृष्ठ २४ 
( २५५ ) 
प्रश्न - सम्यर्दृष्टि स्वर्य से श्राता है तब माता के पेट में नो महीने 
में निविकल्प उपयोग श्राता होगा या नहीं ? 
उत्तर - यह वात ख्याल में है, लेकिन श्ञास्त्राधार कोई मिलता 
नहीं। विचार तो अनेक आते हैं, लेकिन शास्व्राधार तो मिलना 
चाहिए न ? ॥४८॥ -आत्मवर्म . जुलाई १६७६, पृष्ठ २२ 
( २५६ ) 
प्रश्न - क्या मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञान में सम्यस्दर्शन होता है ? 
उत्तर *- मतिज्ञानपूर्वक सम्यग्दर्शन होता है तो भी मतिज्ञान के 
समय आनन्द का वेदन नहीं है। श्र्‌ तज्ञान मे आनन्द का वेदन होता है, 
अवात्‌ श्र तज्ञान में सम्यग्द्शन का आनन्द आता है, तो भी मतिज्ञानपूर्वक 
श्र तज्ञाव भें सम्यग्दशंन होता है ऐसा कहा जाता है ॥४६॥ 
- आत्मधर्म सितम्बर १६७६, प्रृष्ठ २५ 
( २५७ ) 


अश्त - द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद के विचार में भ्ली मिथ्यात्व किस 
प्रकार है ? 


उत्तर - भेद का विचारना कही मिथ्यात्व नहीं है। ऐसा मेद- 
विचार तो सम्यन्हप्टि को भी होता किन्तु उस भेद-विचार में जो 


रागरूप विकल्प है, उसे लाभ का कारण मानता और उसमे एकत्वबुद्धि 
कक अटक जाना मिथ्यात्व है । एकत्वबुद्धि किए बिना मात्र भेद-विचार 
त्व नहीं है, वह तो अस्थिरता का राग है ॥५०॥॥ 


“> आत्मवर्म जुलाई १६७७, पृष्ठ २४ 


सम्परद्शन 


पी ध् 
>> अश्न - नयपक्ष से अतिक्रान्त, श्ञान-स्वभाव का अनुभव करके 
उसकी प्रतीति करना सम्यर्दर्दन है - इस प्रकार सम्यर्दर्शन की विधि 
तो श्रापने बतलाई, परन्तु उस विधि को अमल मे कंसे लावे ? विकल्प मे 
से गुलाँट मार कर निविकल्प किस प्रकार हो ” वह समभाइए । 


उत्तर - विधि यथार्थ समझ मे श्रा जाय तो परिणति गुलाँट मारे 
बिना रहे नही । विकल्‍प की और स्वभाव की जाति भिन्न-भिन्न है, ऐसा 
भान होते ही परिणति विकल्प मे से छूटकर स्वभाव के साथ तन्मय हो 
जाती हैं । विधि को सम्यक्रूपेण जानने का काल और परिणति के गुलाँट 
मारने का काल, दोनो एक ही हैं। विधि जानने के वाद उसे सिखाना 
नही पडता कि तुम ऐसे करो । जो विधि ज्ञात की हे, उसी विधि से ज्ञान 
अन्तर मे ढलता हैँ । सम्यक्त्व की विधि जानने वाला ज्ञान स्वय कही राग 
में तन्‍्मय नही होता, वह तो स्वभाव मे तन्‍्मय होता हैं - और ऐसा ज्ञान 
ही सच्ची विधि को जानता है । राग मे तन्‍्मय रहने वाला ज्ञान सम्यक्त्व 
की सच्ची विधि को नही जानता ॥५१॥॥ 
-आत्मघर्म जुलाई १६७७, पृष्ठ २४ 
( २६३ ) 
प्रश्न :- वन्धन का नाश निरचय-सम्यग्दर्शन से होता है या व्यवहार- 
सम्यग्दर्शन से ? 
उत्तर - जिसको निश्चय-सम्यग्दर्शन प्रगट हुआ हो, उस जीव को 
व्यवहा र-सम्यग्दर्शन मे दोप (श्रतिचार ) होने पर भी वह दोष दर्शनमोह 
के बन्धका कारण नही होता, क्योकि निश्चय-सम्यग्दर्शन के सद्भाव में 
मिथ्यात्व सबधी वन्धन नही होता । किसी जीव को व्यवहार-सम्यर्दर्शन 
तो वराबर हो, उसमे किड्च्चित्‌ भी अतिचार न लगने देता हो, परन्तु उसे 
निरचय-सम्यग्दर्शन नही है तो मिथ्यात्व या मोह का बन्ध बराबर होता 
रहता है। व्यवहार-सम्यरदर्शन मभिथ्यात्व को टालने में समर्थ नहीं है, 
अपितु निश्चय सम्यर्दर्शन ही मिथ्यात्व का बन्ध नही होने देता । श्रत- 
यह सिद्धान्त निकला कि निरचय से बन्ध का नाश होता है, व्यवहार 





से नहीं ॥५२॥ - आत्मधर्म जून १६८३, पृष्ठ रेद्ध 
( २६४ ) 


प्रश्न ः- आत्मा मे परिणमन के लिए प्रथम क्या करना चाहिए ? 
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उत्तर - प्रथम सत्समागम से सत्य वस्तुस्वरूप का श्रवण करना 
चाहिये। जहाँ सत्य का श्रवण भी नहो, वहाँ सत्य का ग्रहण तो हो हो 
कैसे सकता है ? जहाँ ग्रहण नही, वहाँ घारणा नही, जहाँ धारणा नही, 
वहाँ रुचि नही, और जहाँ रुचि नही, वहाँ परिणमत भी नहीं होता। 
जिसे झात्मा की रुचि होती है, उसे प्रथम श्रवण, ग्रहण और घारणा 
होती ही है। इसके पश्चात्‌ अन्तर मे परिणमन करने की वात आती 
है ॥५३॥ -आत्मघर्म जून १६८३, पृष्ठ २८ 

( २६५ ) 


प्रश्न - भात्मख्याति को सम्यर्दर्शन कहा - आत्मप्रसिद्धि कहा - 
आत्मानुभव कहा, उसका क्या अर्थ है ? 


उत्तर - त्रिकाली आत्मस्वभाव तो प्रसिद्ध ही था, वह कही रुका 
नही था, किल्तु अवस्था मे पहले उसका भान नहीं था और अव उसका 
भान होने पर अवस्था मे भगवान ग्ात्मा की प्रसिद्धि हुई । निर्मेल अवस्था 
प्रगट होने पर द्रव्य-पर्याय की श्रमेदता से आत्मा ही प्रसिद्ध हुआ - 
ऐसा कहा है । अनुभव मे कही द्रव्य-पर्याय के मेद नही हैं। रागमिश्वित 
विचार छूटकर ज्ञान, ज्ञान मे ही एकाग्र हुआ - उसी का नाम आत्मस्याति 
है। उस आत्मख्याति को ही सम्यर्दर्शन कहा है। यद्यपि झ्ात्मसख्याति 
स्वय तो ज्ञान की पर्याय है, किन्तु उसके साथ सम्यरदर्शन अविनभावी 
होता है, इसलिए उस आत्मख्याति को ही सम्यर्दर्शन कह दिया है ॥५४॥ 
- आत्मधर्म जून १६८३, पृष्ठ २७ 
( २६६ ) 
प्रश्त - जब स्वाश्रय करे, तब सम्यरदर्शन प्रगट होता है अभ्रथवा 
जब सम्यर्दर्शन हो, तब स्वाश्रय प्रगट होता है ? 
उत्तर - जिस पर्याय ने स्वाश्रय किया, वह स्वय ही सम्यग्दर्शन 
है, अत उसमे पहले-पीछे का मेद ही नही है । जो पर्याय स्वाश्रय मे ढली 
वही सम्यर्दर्शन है। स्वाश्नितपर्याय और सम्फरदर्शन भिन्न-भिन्न नही हैं । 
निकाली स्वभावाश्रित ही मोक्षमार्ग है ।५५॥ 
-“ वीतराग-विज्ञान फरवरी १६८४, पृष्ठ २४ 
( २६७ ) 


प्रश्न - आपभश्री के द्वारा बताया गया आत्मा का माहात्म्य 
आने पर भी कार्य क्यो नही होता ? हु 


सम्यर्दर्शव ] [ १०३ 


उत्तर - अन्दर जो अपूर्वे माहात्म्य आना चाहिए वह नही आता । 
एकदम उल्लसित होकर अन्दर से जो महिमा आनी चाहिए वह नही 
श्राती । भले घारणा मे माहात्म्य आता हो ॥५६।॥ 


- आत्मधर्म अगस्त १६७६, पृष्ठ २२ 
( २६८ ) मु 
प्रशत - वास्तविक माहात्म्य लाने के लिए क्‍या करना चाहिए ? 


उत्तर - एक श्रात्मा की ही यथार्थ मे अन्दर से रुचि जगे ओर 
भव के भावों की थकान्त लगे तो आत्मा का अन्दर से माहात्म्य आये 


बिना रहता ही नही । वास्तव में जिसे आ्रात्मा चाहिए ही, उसको आ्रात्मा 


मिलता ही है। श्रीमद ने भी कहा है - 'छूटने का इच्छुक बँघता 
नहीं हैं श्णा ,._» आत्मधर्म . अगस्त १६७६, पृष्ठ २१ 
( २६६ ) 


प्रश्त - उपयोग में उपयोग है - इसका क्या मतलब ? 
उत्तर '- उपयोग मे उपयोग अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन की निविकल्प 
परिणति मे उपयोग श्रर्थात्‌ त्रंकालिक आत्मा गाता है। श्रात्मा तो 
आत्मारूप-उदासीनरूप मे विद्यमान है, निविकल्प होने पर शुद्धोपयोग 
मे त्रंकालिक उपयोगस्वरूप आत्मा जाना जाता है ॥५५।॥। 
- आत्मधममं . सितम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 
(२६६) 
प्रश्न - विकल्पसहित निर्णय करना सामान्य श्रद्धा और निविकल्प 
अनुभव करना विश्वेष श्रद्धा - क्‍या यह ठीक है ? 
उत्तर :- नही, श्रद्धा मे सामान्य-विशेष का भेद है ही नहीं ) अखण्ड 
श्रात्मा की निविकल्प अनुभवसहित प्रतीति करना वही सम्यग्दर्शन है। 
इस सम्यरदरशेन करने वाले जीव को प्रथम आत्मा ज्ञानस्वरूप है' - ऐसा 
विकल्पसहित 'निर्णय होता है, तत्पश्चात्‌ जब निविकल्प ,अनभव 
निर्णय फिट 
करता है तब पहले के विकल्पसहित किये गए निर्णय को व्यवहार कहा 
जाता है ॥५६॥ -आत्मघमम : फरवरी १६७७, पृष्ठ २७ 
( २७१ ) 


प्रश्न .- स्वानभव करने के लिए छह मास अभ्यास करना बताया - 
वह अभ्यास क्या करना ? २ 
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उत्तर - 'राग वह मैं नही, ज्ञायक वह मैं हूँ! - इसप्रकार ज्ञायक 
की हढता जिसमे हो वसा वारम्वार अभ्यास करना ॥६०॥। 
- आत्मघर्म " फरवरी १६७७ एप्ठ २७ 
( २७२ ) 
प्रश् - आत्मा की रुचि हो और सम्यग्दर्गन न हो सके तो अग्रिम 
भव में होगा कया ? 
उत्तर - आ्रात्मा की सच्ची रुचि हो उसे सम्यग्दर्शन होगा ही - 
अवश्य होगा । यथार्थ रुचि और लक्ष होने पर सम्यस्दर्शन न हो, यह तीन 
काल में नही हो सकता। वीर्य में हीनता नहीं होनी चाहिए, वीर्य में 
उत्साह और नि शकता होनी चाहिए । कार्य होगा ही - इसप्रकार हमारे 
निर्णय मे झ्राना चाहिए ॥६१॥ -आत्मघमम * सितम्बर १६७६,पृष्ठ २७ 
( २७३ ) 
प्रश्व - धारणाज्ञाव में यथार्थ जाने तो सम्यवसन्मुखता कही जाय 
या नही ? 
उत्तर - धारणाज्ञान मे हृढसस्कार अपूर्व रीति से सस्कार डाले, 
पहले कभी नही डाले हो - ऐसे अपूुर्व रीति से सस्कार डाले जावें तो 
सम्यकसन्मुखता कही जाय ॥६२॥ - आत्मघर्म अक्टूबर १६८०, पृष्ठ २४ 
( २७४ ) 
प्रश्न - अन्तर मे उतरने के लिए रुचि की भ्रावश्यकता है या 
कोई अन्य भून है जिसके कारण श्रन्तर मे नही उतर पाता ? 
उत्तर - अन्तर मे उतरने के लिए सच्ची रुचि की भ्रावश्यकता 
हैः किन्तु इस रुचि के सम्वन्ध मे अन्य कोई क्या कह सकता है, स्वय से 
ही निर्णय होना चाहिए । सच्ची रुचि हो तो श्रागे बढ़ता जाय और 
अपना कार्य कर ले ॥६३॥ - आत्मघम अप्रेल १६५१, प्रृष्ठ २५ 
( २७५ ) 
भरन - क्या नवतत्त्व का विचार पाँच इन्द्रियों का विपय है ? 
नवतत्त्व के विचारक को किसका अ्रवलम्बन है ? 
हि - नवतत्त्व का विचार पाँच इन्द्रियों का विषय नहीं 
का कं अत इन्द्रियों के अवलम्बन से नवतत्त्व का निर्णय नहीं होता 
सात नवतत्त्व का विचार करनेवाला जीव पचेन्द्रिय के विपयो से तो 
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हट गया है। अ्रभी मन का अवलम्बन है, परन्तु वह जीव मन के 
अवलम्बन मे अटकना नहीं चाहता, वह तो मन का अवलम्बन भी 
छोडकर अमेद आत्मा का अनुभव करना चाहता है। स्वलक्ष से राग का 
नकार और स्वभाव का आदर करनेवाला भाव निमित्त और राग की 
अपेक्षा से रहित भाव है, उसमे जो भेद के अवलम्बन की रुचि छोडकर 
अभेद स्वभाव के अनुभव करने की रुचि का जोर वर्त रहा है, वह 
निश्चयसम्यग्दर्शन का कारण है ॥६४॥ 
- वीतराग-विज्ञान . अप्रेल १९८४, पृष्ठ २६ 
( २७६ ) 
प्रश्न '- नवतत्त्व का विचार तो पहले अनन्तवार कर चुके हैं, 
फिर भी लाभ क्यो नही हुआ ? 
उत्तर - भाई | पहले जो नवतत्त्व का विचार कर चुके हो, 
उससे इसमे कुछ विशेषता है। पहले जो नवतत््व का विचार कर चुके 
हो, वह तो अमभेदस्वरूप के लक्ष बिना किया था, जबकि यहाँ अभेद- 
स्वरूप के लक्ष सहित की वात है । पहले अकेले मन के स्थूल विषय से 
नवतत्त्व के विचाररूप आँगन तक तो अनन्तबार आया है, परन्तु उससे 
आगे वढकर विकल्प तोडकर ध्रू व चेतन्यतत्त्व मे एकपने की श्रद्धा करने 
का अपूर्व समझ से वड्चित रहा, इसलिए भवश्नमण खडा रहा ॥६१९॥ 
- वीतराग-विज्ञान अप्रेल १६८४, पृष्ठ २५ 
( २७७ ) 
प्रश्न - शुभभाव में गभित शुद्धता कही गई है, उसीप्रकार 
मिथ्याश्रद्धान मे गर्भित शुद्धता है क्या ? 
उत्तर - नही, मिथ्याश्रद्धानयुक्त पर्याय विपरीत ही है, उसमे 
गर्भित शुद्धता नही है। ज्ञान मे निर्मेलता विशेष है, ज्ञान के अश को 
निर्मल कहा है और वह वृद्धिगत होकर केवलज्ञान होता हैं। तथा शुभ मे 
गर्भित शुद्धता का अश कहा है, किन्तु ग्रन्थिमेद (सम्पग्दर्शन) होने के 
बाद हो वह छुद्धता काम करती है ॥६६॥ 
- आत्मवर्म : फरवरी १६७८, एष्ठ २७ 
( २७८ ) न 
प्रश्न '- “घटघट अन्तर जिन बसे, घटघट अन्तर जन  - इसका 
क्या अर्थ है ? ह 
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उत्तर - प्रत्येक आत्मा शक्तिरूप से तो जिन ही है। घटघट 
अन्तर जैन - अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम मे रहते हुए चक्रवरत्ती के ६६००० रानियाँ 
होती हैं, इन्द्र के करोडो अ्रप्स रायें होती है, श्रनेक प्रकार के वैभव वाह्य 
में होते हैं, तथापि सम्यर्हृष्टि अन्दर मे जेन है, राग से भिन्न पडा होने 
से सच्चा जैन है। और जिसने वाहर से हजारो स्त्रियाँ छोड दी हो, 
त्यागी बन गया हो, किन्तु राग से भिन्न न हुआ हो तो वह वास्तविक 
जैन नही है। उसने राग को मन्द तो किया है, किन्तु राग से भिन्नत्व 
अल्रुभव नही किया, इसलिए जैन नही है ॥६७॥ 
- आत्मघर्म : फरवरी १६८०, पृष्ठ २४ 
( २७९ ) 
प्रश्त - राग से छुटकारा कंसे मिले ? 


उत्तर - एकान्त दु ख के जोर से राग से छुटकारा मिल जाय - 
ऐसा वनता नही। हाँ, द्रव्यहृष्टि के जोर से राग से छुटकारा मिल 
सकता है । आत्मा को पहिचाने बिना, जाने विना जावें कहाँ ? आत्मा 
को जाना हो, उसका अस्तित्व ग्रहण किया हो, तो राग से छूटकर आ्रात्मा 
में लीन हो सकता है ॥६५॥ - आत्मधर्म मई १६७६, पृष्ठ २४ 
( रेप० 
प्रश्न - आ्रात्मा की रुचिवाला जीव मरकर देव मे ही जाता है न ? 
उत्तर - हाँ, तत्त्व की रुचि है, वाचन-श्रवण है, भक्ति, पूजा आदि 
है! - इनका करनेवाला तो देव ही होता है। कोई साधारण हो तो बह 
मनुध्य होता है ॥६९॥ -आत्मधर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७ 
( २८१ ) 
प्रश्न - देव होता है तो कैसा देव होता है ? 
उत्तर - वह तो झपनी योग्यतानुसार भवनत्रिक या वैमानिक से 
जाय, तथा शआत्मानुभवी तो वेमानिक मे ही जाय ॥७०॥ 
-“ आत्मघर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २७ 





वहाँ सबसे पहले पूरे प्रयत्न द्वारा सम्यग्दर्शन को (शक 
प्रकार भ्रगीकार करना चाहिए, क्योकि उसके होने पर ही 
--रम्यस्त्ञान और सम्यक्चारित्र होता है ॥२१॥ 


. आचार्य श्रमृतचन्द्र पुरुषार्थ सिद्ध गुपायोएु> 







(६) 


सम्यज्ञान 


( २८२ ) 
प्रश्न - सम्य्ज्ञान प्रकट करने के लिए क्‍या करना चाहिए ? 
उत्तर - चैतन्य सामान्य द्रव्य पर हृष्टि करना चाहिए और उसके 
पहिले सात तत्त्वों का स्वरूप इसके रुयाल मे आना चाहिए। विकल्प 
सहित सात तत्त्वो का निणंय होना चाहिए ॥१॥ 
-आत्मधघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
( र८र३ ) 
प्रश्त - द्वादशाग़ का सार क्‍या है ? 
उत्तर -अनन्‍्त केवली, मुनिराज और सन्त ऐसा कहते है कि 
स्वद्रव्य का आश्रय करो और परद्रव्य का आश्रय छोडो । स्वभाव मे रत 
हो और परभाव से विरक्‍्त । यही वारह अग का सार है ॥२॥ 
-आत्मघर्म जुलाई १६७८, पृष्ठ २६ 


( रे८४ड ) 
प्रश्न - एक आत्मा के ही सनन्‍्मुख होना है तो इसके लिए इतने 
अधिक शास्त्रो की रचना आचार्यदेव ने क्यो की ? 
उत्तर '- इस जीव की भूले इतनी अधिक है कि उन्हे बतलाने के 
लिए इतने अधिक ज्ञास्त्रो की रचना हुई है, की नही गई है, पुद्गल से 
हुई है ॥३॥ .' -आत्मघर्म जुलाई १६८१, पृष्ठे २१ 
( २८५ ) 
, प्रश्न - पर के लक्ष्य से आत्मा मे नहीं जाते - यह तो ठीक है, तो 
क्या झ्ञास्त्र-वाँचन से भी आत्मा मे नही जाते ? - 
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उत्तर - हाँ, शास्त्र वाँचने के विकल्प से भी आत्मा मे नहीं 
जाते ॥४॥। -आत्मघर्म अगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( २८६ ) 
प्रश्न - तो क्या हमे शास्त्र नही वाँचना चाहिये ? 
उत्तर “आत्मा के लक्ष्य से शास्त्राभ्यास करना - ऐसा का 
प्रवचनसार मे कहा है तथा श्री समयसार की प्रथम गाथा मे भरा 
ने कहा है कि तू अपनी पर्याय मे सिद्धो की स्थापना करके सुन। इसका 
ग्र्थ यह हुआ कि तू सिद्धस्वरूप है-ऐसी श्रद्धा-प्रतीति करके सुन। 
सिद्धस्वरूप मे दृष्टि जोडी है अर्थात्‌ सुनते ओर बाँचते हुए भी स्वरूप मे 
एकाग्रत्ता की वृद्धि होगी ॥५॥॥. ->आत्मघर्म अगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( २८७ ) 
प्रश्त - एक स्थान पर तो ऐसा कहा कि आ्रात्मा के लक्ष से आागम 
का अभ्यास करो इससे तुम्हारा कल्याण होगा, और दूसरे स्थाव पर 
ऐसा कहा कि शास्त्र की ओर होनेवाले राग को भी छोड दो। ऐसा 
क्यो २ 
उत्तर - पर की तरफ का लक्ष वच्ध का कारण होने से शास्त्र 
की तरफ का राग भी छुडाया है और जहाँ आगम का अभ्यास करने के 
लिये कहा, वहाँ उस आगमाम्यास मे श्रात्मा का लक्ष है, इसलिये व्यवहार 
से उस आागमाध्यास को कल्याण का कारण कहा है ॥६॥ 
“आत्मघर्म माचे १६७७, पृष्ठ २६ 
( रेप ) 
प्रश्न - शास्त्र द्वारा मन से झात्मा जाना हो, उसमे आत्मज्ञान 
हुआ कि नही ? 
उत्तर - यह तो शब्दज्ञान हुआ, भ्रात्मा जानने मे नही आया; 
श्रात्मा तो आत्मा से जाना जाता है। शुद्ध उपादान से हुए ज्ञान में 
साथ मे भ्ानन्द झ्ाता है, किन्तु अशुद्ध उपादान से हुए ज्ञान में साथ में 
आनन्द नहीं आता और आनन्द भ्राए विना आत्मा वास्तव में जानने मे 
नही श्राता ॥७॥ - आत्मघर्म जून १६७८, पृष्ठ २४ 
( २८६ ) 
रु अश्त :- शास्त्र द्वारा आत्मा को जाना और बाद में परिणाम 
। आत्मा में मग्त हुए - इन दोनो मे गआरात्मा के जानने मे क्या अन्तर है ? 
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उत्तर - अनन्त गुना श्रन्तर है। श्ञास्त्र से जानपना किया, यह 
तो साधारण घारणारूप जानपना है श्और आ्रात्मा मे मग्न होकर अनुभव 
मे आत्मा को प्रत्यक्ष वेदन से जानता है। भ्रतः इन दोनो मे भारी अन्तर 


है ॥५॥। - आत्मघर्म सितम्बर १९६७७, पृष्ठ २७ 
( २६० ) 
प्रश्न - क्या इन्द्रियज्ञान श्रात्मज्ञान का कारण नही है ? 
उत्तर - ग्यारह भ्रग और नो पूर्व की लब्धिवाला ज्ञान भी खण्ड- 


खण्ड ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मा अ्रतीन्द्रिय ज्ञानमय है, 


गा आँख से हजारो शास्त्र वाँचे और कान से 
» वेह सब इन्द्रियज्ञान है, भ्रात्मज्ञान नही । आत्मा अभ्रतीचियज्ञान से. 


जाननेवाला हि नम इन्द्रियज्ञान से जाने, वह आत्मा नहीं। आरात्मा को 
पर जो आनन्द का स्वाद आ्राता है, वह स्वाद इन्द्रियज्ञान में नहीं 
आता, अ्रत इन्द्रियज्ञान श्रात्मा नही है ॥६॥ 
- आत्मधर्म सितम्बर १६७८, एृष्ठ २६ 
के ( २६१ ) 
प्रश्न - अनुमानज्ञान से आत्मा को जाननेवाले की पर्याय मे भूल 
है या आत्मा जानने मे भूल है ? 
उत्तर - श्रनुमानज्ञान वाले ने आत्मा को यथार्थ जाना ही नही, 
अ्रत आत्मा के जानने मे भूल है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही आत्मा जैसा 
है, वसा जानने मे आता है। है अल बदन की अहज्ञत - नसेतो ज्ञ जैसा कहते 
है, वेसा-असत्म-को-जानता है, परन्तु यथार्थ तो स्वानुभव ज्ञात 
होता है। स्वानुभव के बिना आत्मा यथार्थ जानने मे नहीं आता ॥१०॥ 
- आत्मघर्म सितम्बर १९७६९, पृष्ठ २८ 
( २९२ ) 
प्रश्न - भगवान की वाणी से भी आत्मा जानने मे नही आता, 
तो फिर आप ही बतलाइए कि वह आत्मा कंसे जानने मे आता है ? 
उत्तर - भगवान की वाणी वह श्र॒त है - शास्त्र है और शास्त्र 
पौंदुग॒लिक है, अत. वह ज्ञान नही है - उपाधि है, तथा उस श्र्‌ त से होने 
वाला ज्ञान भी उपाधि है, क्योकि उस श्र्‌ त के लक्षवाला ज्ञान परलक्षी 
ज्ञान है और परलक्ष से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान स्व को जान सकता नही, 
अ्रत उसको भी श्रृूत के समान उपाधि कहा गया। जिसप्रकार सूत्र - 
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शास्त्र ज्ञान नही है, वाहर की चीज है - उपाधि है; उसीप्रकार उस 
श्रत के लक्ष्य से होनेवाला ज्ञान भी बाहर की चीज है - उपाधि है। 
अहाहा ! कैसी अभ्रगोखी है, वीतराग की शली ? परलक्षी ज्ञान को 
भी श्रत्त के समान उपाधि कहा है। स्वज्ञानरूप ज्ञप्तिक्रिया से आत्मा 
जानने में आता है, परन्तु भगवान की वाणी से आत्मा जानने में नहीं 
झ्राता ॥११॥ - आत्मवर्म जुलाई १६८०, पृष्ठ २४ 


( २६३ ) 


प्रशश - ग्यारह अगर और नत् पूर्व का ज्ञानी पच महाव्रत का 
पालन करे, तथापि ग्रात्मज्ञान करने में ग्रव उसे और क्या शेप रह 
गया है ? 

उत्तर - ग्यारह अग का ज्ञान तथा पच महात्रत का पालन करने 
पर भी उसे भगवान आत्मा का अ्रखण्डज्ञान करना शेप रह गया है। 
ग्यारह अग का खण्ड-खण्ड इच्द्रियज्ञान किया था, वह खण्ड-खण्ड ज्ञान 
प्रवश होने से दु ख का कारण था। श्रखेण्ड आत्मा का ज्ञान किये बिना 
वह ग्यारह भग का ज्ञान नाश को प्राप्त होने पर कालकम से वह जीव 
निगोद में भी चला जाता है। श्रखण्ड आत्मा का ज्ञान करना ही मूलवस्तु 
है। इसके विना भव-अ्रमण का अन्त नहीं ॥१२॥ 


->आत्मवर्म जून १६८०, पृष्ठ २६ 
( २९४ ) 


प्रश्न -आचार्यदेव ने केवलज्ञान और श्र तज्ञान में किस अपेक्षा 
से समानता कही है ? 


उत्तर - जैसे भगवान केवली केवलज्ञान से आत्मा का अनुभव 

करने से केवली हैं, वेसे ही हम भी श्र तज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा का 
अनुभव करने से थ््‌ तकेवली हैं - ऐसा श्राचायंदेव कहते हैं। अत विशेष 
जाप्तने की थाकाक्षा से वस होग्रों | स्वरूप निश्चलता ही वनी रहे । 
आ्राहाहा ! देखो मुनि अपनी दशा की वात करते हैं कि केवली की तरह 
हम भी केवल शुद्ध आत्मा का भ्रनुभव करने से श्र तकेवली ! हैं जिसप्रकार 
अमृतकुण्ड को कोई सूर्य के प्रकाश से देखे और कोई उसी को दीपक के 
प्रकाश से देखे तो दृष्टिगोचर वस्तु भे कोई अन्तर नहीं है, उसीप्रकार 
केवली तो केवलज्नान-सूर्य से अमृतकुम्भ आत्मा को देखते हैं और श्र त- 

' केवली दीपक समान श्र्‌ तज्ञान से अमृतकुम्भ आत्मा को देखते है। यद्यपि 
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सूर्य और दीपक के प्रकाश में अ्रन्तर है, तथापि उनके द्वारा देखी गई वस्तु 
मे कोई अन्तर नहीं है। ऐसा कहकर केवली के साथ समानता की 
है ॥१३॥ -आत्मधघर्म जुलाई १६८०, पष्ठ २१ 
(२६५ ) 
प्रश्न - सूक्ष्म उपयोग का श्रर्थ क्‍या है ? 
उत्तर - अन्दर आत्मा श्र ववस्तु पडी है, उसको पकडनेवाला 
उपयोग सूक्ष्म है। जो पुण्य-पाप के परिणामों मे ही रुक जाय, वह उपयोग 
स्थूल है ॥१४॥ -आत्मधर्म अप्रेल १६५८१, पृष्ठ २३ 
( २६६ ) 
प्रश्न - उपयोग सूक्ष्म कंसे हो ? 
उत्तर -अन्दर मे भ्रात्मवस्तु श्रचिन्त्य सामथ्य॑वाली पडी है, उसकी 
रुचि करे तो उपयोग सुक्ष्म होकर अन्दर मे भुकता है ॥१५॥ 
-आत्मघर्म अप्रेल १६८१, पृष्ठ २३ 


( २६७ ) 


प्रश्न - घारणा का विषय ग्ात्मा है या नही ? 
उत्तर - बाहर के उघाड से होनेवाली घारणा का विषय श्रात्मा 
नही है। किन्तु सम्यक-मतिज्ञान मे आत्मा को जानकर जो घारणा हुई 
है, उसका विषय आत्मा है, इस धारणा से ज्ञानी पुन पुन श्रात्मा का 
स्मरण करता है ॥१६॥ - आ्रात्मपर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २४ 
( २९८ ) 
प्रश्न - स्मरण होता है भ्र्थात निविकल्प दशा हो जाती है ? 
उत्तर - स्मरण ही निविकल्पता है। निरविकल्प स्मरण मे 
अती र्द्रिय आनन्द की माला फिरती है । इस निविकल्प स्मरण से मोह 
छूटता है, विकल्प से तो मोह नही छूट सकता ॥१७॥ 
- आत्मधर्म नवम्बर १९७७, पृष्ठ २४ 
( २९६ ) 
प्रश्न - सामान्यज्ञान और विशेषज्ञान मे भेद और उनका फल 
बतलाते हुए स्पष्ट कीजिए कि सम्यर्हृष्टि इनमे से अपना ज्ञान किसे 
मानता है ? । " 


उत्तर ,- विषयो मै एकाकार हुए ज्ञान को विदयेषज्ञान अर्थात्‌ 
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मिथ्याज्ञाव कहते हैं शऔौर उनका लक्ष छोड़कर भ्रकेले सामान्यज्ञान-स्वभाव 
के अ्वलम्बन से उत्पन्न हुए ज्ञान को सामान्यज्ञान अर्थात्‌ सम्यस्जान कहते 

| ज्ञानस्वभाव में एकाकार होकर प्रगट हुये ज्ञान को सामान्यज्ञान- 
बीत रागीज्ञान कहते हैं, उसी को जेनशासन अथवा आत्मानभूत्ति कहते हैं । 
मामास्यज्ञान में आत्मा के आनन्द का स्वाद आता है। विद्येपज्ञान अर्थात्‌ 
इन्द्रियज्ञान मे आत्मा के आनन्द का स्वाद नहीं भाता, अपितु अराकुलता 
और दु ख का स्वाद श्राता है । 


प्रद्वव्य का अवलम्वन लेकर जो ज्ञान होता है, वह विशेषज्ञान है। 
भगवान की वाणी सुनकर जो ज्ञान हुआ वह इन्द्रियज्ञान है - विशेषज्ञान 
है, वह आत्मा का ज्ञान - भरती द्धियज्ञान - सामान्यज्ञान नही। ज्ञानी को 
आत्मा का ज्ञान हुआ है, उस सामान्यज्ञान को ज्ञानी अपना ज्ञान जानता 
है और पर को जानता हुआ इन्द्रियज्ञान जो अनेकाकाररूप परसत्तावलम्धी 
ज्ञान होता है, उसको अपना ज्ञान मानता नहीं जैसे परज्ञेय को अपना 
मानता नही, वैसे ही पर के ज्ञान को भी अपना ज्ञान मानता नही! 
जिसमे झ्रानन्द का स्वाद आाता है, ऐसे आत्मज्ञान को ही अपना ज्ञान 
मानता हैं ॥१८॥ -आत्मधर्म मई १९७९, पृष्ठ २५ 


( ३०० ) 
प्रश्त - आत्मन्ञान हो जाने पर तो यह ब्रतादि राग हैं, ऐसा 
भात्तित हो जाता है, परन्तु प्रथम तो आत्मज्ञान जल्दी होता नही है न ? 
उत्तर - जल्‍दी का क्या भ्रर्थ ? इसका अभ्यास करना चाहिए कि 
राग क्या हु ? आत्मा क्या है ? मैं त्रिकाल टिकनेवाली चीज कंसी हें ? 
इत्यादि भ्रम्यास करके, ज्ञान करके, राग से भिन्न आत्मा का अनभव 
करता - यह पहली वस्तु है। आत्मा को जाने बिना समस्त क्रियाफाण्ड 
व्यूथ हैं। आत्मा अन्दर आनन्दस्वरूप भगवान चेतन्य का पंज प्रभ है। 
उसका ज्ञान न हो, अन्तर-द्मा का वेदन न हो, तव तक उसका क्रिया- 


काण्ड सव भूठा है। सम्यग्ददन प्राप्त करना दुर्लभ है ।अत सर्वेप्रथम 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए ॥१६॥ 


-“ आत्मधर्म अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २४ 


( ३०१ ) 


प्रशत - अपने हो सत्‌ का ज्ञान करना क्यों मह त्वपूर्ण र-्सत 
है त 
का क्यो नहीं ? है मर क 
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उत्तर - अपनी श्रपेक्षा से श्रन्य सभी परद्रव्य असत्‌ हैं, स्वय ही सत्‌ 
है। स्वय ही अपना ज्ञाता, ज्ञेय श्रौर ज्ञानख्प सत्‌ है, अतः अपने ही सत्‌ 
का ज्ञान करता । अपने सत्‌ का ज्ञान करने से अतीन्द्रिय आनन्द की 
भलक आये बिना नही, रहेगी यदि आनन्द न आवे तो समझ लो कि 
हमने अपने सत्‌ का सच्चा ज्ञान किया ही नही। मूल मे तो अन्तर मे 
फ्ुकना - रमणता करना ही सर्व सिद्धान्त का सार है ॥२०॥॥ 
- आत्मधर्म मार्च १९७६, पृष्ठ २५ 
( ३०२ ) 
प्रन्‍न - क्या खण्ड-खण्ड ज्ञान - इन्द्रियज्ञान भी सयोगरूप है ? 
उत्तर - हाँ, वास्तव में तो खण्ड-खण्ड ज्ञान भी त्रिकालीस्वभाव 
की श्रपेक्षा से सयोगरूप है। जैसे इन्द्रियाँ सयोगरूप हैं, वेसे वह भी 
सयोगरूप है। जिसप्रकार शरीर, ज्ञायक से अत्यन्त भिन्न है, उसीप्रकार 
खण्ड-खण्ड ज्ञान - इन्द्रियज्ञान भी ज्ञायक से भिन्न है, सयोगरूप है, 
स्वभावरूप नहीं ॥२१॥ - आत्मधर्म : अ्रक्टूबवर १९७८, पृष्ठ २४ 


( ३०३ ) 
प्रश्त - क्या ज्ञानी की प्ररूपणा मे अ्रसत्‌ की प्ररूपणा भी श्राती 


हे? 
,.. उत्तर '- नही, ज्ञानी की वाणी मे श्रसत्‌ की प्ररूपणा नहीं श्राती । 
ज्ञानी के अस्थिरता तो होती है, किन्तु उसकी प्ररूपणा में असत्‌ कथन 
नहीं श्राता | व्यवहार से निश्चय होता है, राग से लाभ होता है अथवा 
राग,से धर्म होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है - 
ऐसी प्ररूपणा को असत्‌ प्ररूपणा कहते हैं ।॥२२।। 
- - आत्मधर्म जुलाई १६७८, पृष्ठ २५ 
( ३०४ ) 
प्रश्न -पचास्तिकाय को अर्थी होकर सुनें - इसका क्या भअथे है ? 
उत्तर -अर्थी होकर अर्थात्‌ सेवक होकर, दास होकर सुनना । 
जैसे किसी बडे आदमी के पास॑ याचक होकर मागा जाता है; उसीप्रकांर 
गुरु के पास पात्र शिष्य याचंक होकर सुनता है | मै भी कुछ जानता हूँ - 
इसप्रकार अ्रभिमानपूर्वक नही सुनता, किन्तु गरजमन्द होकर अ्रपना हित 
करने के लिए सुनता है। अपने ज्ञान मे पचास्तिकाय को जात़ता है - 
निर्णय करता है ॥२३॥ - आत्मघर्म मार्च १६८०,, पृष्ठ २४ 
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( ३०५ ) 
प्रश्व - परसत्तावलम्वी ज्ञान जुद्धात्मा का निर्णय करता है, क्या 
वह ज्ञान भी व्यर्व 
उत्तर - परोन्मख ज्ञान से सविकल्प निर्णय होता है, वह वास्तव 
में श॒द्धात्मा का निर्णय नही कहा जाता। स्वसन्मुक्न होकर निविकल्पता 
में जो निर्णय होता है, वही शुद्धात्मा का सच्चा निर्णय है ॥२४॥ 
-आत्मवर्म जुलाई १६७६, एप्ठ २१ 
( ३०६ ) 
प्रन्‍न - जो सविक्ल्प ज्ञान किनारे तक ले जाता है, उसको व्यर्थ 
क्यों कहा जाता है ? 
उत्तर - सविकल्प ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। 
स्व-सन्मख ज्ञान से शुद्धात्मा का स्वानुभवपुर्वक निर्णय होता है ॥२श॥। 
-आत्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २१ 
(३०७ ) 
प्रश्न .- व्यवस्थित जानना ज्ञान का स्वभाव हैं क्या ? 


उत्तर “- आत्मा ज्ञानस्वरूप है और उसकी केवलज्ञानादि पाँच 
पर्यायें हैँ । केवलज्ञान अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है । उसी 
प्रकार मतिज्ञान भी अपने ग्रुण के व्यवस्थित कार्य को जानता है, पर के 
कार्य को भी व्यवस्थित जानता है। श्र तज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान 
भी अपने-अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को तथा पर के कार्य को भी 
व्यवस्थित जानते हैं! व्यवस्थित जानना उनका स्वभाव है । 
आत्मा अकेला ज्ञानस्वरूप है अर्थात्‌ उसकी पर्याय, गुण और द्रव्य - 
वस, भाजत्र ज्ञाता ही हैं, फेरफार करनेवाले नहीं। अपने में भी कोई फेर- 
फार करना नही है। जैसा व्यवस्वित कार्य होता है, वैसा जानता है। 
ग्रह्महा ! देखो तो सही ! वस्तु ही ऐसी है । अन्दर में तो खुब गम्भीरता 
से चलता है, परन्तु क्यत मे तो **'” वरद्षा 
“आत्मचर्म , अगस्त १६७६, पृष्ठ २६ 
(३०5)  - 


भरत .- वतमान पयाथ मे अबूरा ज्ञान है, उस अधूरे ज्ञान मे पुरे 
ज्ञानत्वभाव का ज्ञान केसे हो ? - 


् 
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उत्तर .- जैसे आँख छोटी होने पर भी सारे शरीर को जान छेती 
है, उसीप्रकार पर्याय मे ज्ञान का विकास अल्प होने पर भी यदि वह 
ज्ञान स्व-सन्मुख हो तो पुर्णज्ञानस्वरूपी शुद्धात्मा को स्वृसवेदन से जान लेता 
है। केवलज्ञान होने से पहले अपूर्णज्ञान मे भी स्वसवेदन प्रत्यक्ष से पर्ण- 
ज्ञानस्वरूपी आत्मा का निःसदेह निर्णय होता है। 
जेसे शक्कर की अल्पमात्रा से सम्पूर्ण शक्कर के स्वाद का निर्णय 
हो जाता है, वसे ही ज्ञान की अल्पपर्याय को अन्तम ख करने पर उसमे 
पूर्ण ज्ञानस्वभाव का निर्णय हो जाता है । पूर्णज्ञान होने पर ही पूर्ण आत्मा 
को जाना जाय - ऐसी वात नही है। यदि अपूर्णज्ञान पूर्ण आत्मा को 
न जान सके, तो कभी भो सम्यस्ज्ञान ही नही हो सके; इसलिए अपूर्ण ज्ञान 
भो स्वसन्मुख होकर पूर्ण आत्मा को जान लेता है ॥२७॥ 
- वीतराग-विज्ञान * सितम्बर १६८३, पृष्ठ २२ 
( ३०६ ) 
प्रश्त “- उपयोग का पर से हनन नही होता - इसका क्‍या अर्थ ? 
उत्तर :- प्रवचनसार गाथा १७२ मे अलिगग्रहण के नौवे बोल में 
उपयोग का पर से हनन नही होता - ऐसी बात आई है हनन श्रर्थात्‌ 
नाश । मृति को चारित्रदशा होती है ओर वे स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ 
चारित्रदशा तो नाश को प्राप्त हो जाती है तो भी स्व के लक्ष से जो 
उपयोग हुआ है, वह नाश नहो होता । स्व के लञ्ष से उपयोग हुआ है। 
बह तो अगप्रतिहत हुआ है - वाश नहो होता ॥२८॥ 
- आत्मधर्म सितम्बर १६७८, पृष्ठ २६ 


९०० ०+_-+ (ै.)) अान-न 


३ 





सम्यग्ज्ञान बिना तेरा जनम झका रथ जाय ॥ठढेक।। 
अपने सुख मे मगनन रहत नहिं, पर की लेत वलाय | 
सोख सुगुरुकी एक न माने, भव-भव में दुःख पाय-॥१॥ 
ज्यों कपि आप काठ लीला-करि, -प्रान तजें विललाय। 
ज्यों निज मं करि जाल मकरिया, आप मरे उलभाय ॥२॥ 
कठित कमायो सब धन ज्वारी, छिन में देत गमाय। > 
जेसे रतन पायके भोदू, बिलखें आप गमाय ॥३॥ 9 
देव-शास्त्र-गुरु को निहचे करि, मिथ्यामत मति ध्याय। 68 
. सुरपति बाँछा- राखत याकी, एसी नर परजाय ॥४॥ 
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( ३१४ ) 
प्रश्त - वस्तु के स्वरूप का निश्चय किसप्रकार करना चाहिए ? 


उत्तर - इस जगत मे मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। मेरे से भिन्न 
जगत के समस्त जड-चेतन पदार्थ भेरे ज्ञेय हैं। विश्व के पदार्थों के साथ 
जेय-ज्ञायक सम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध मेरा नही है। कोई 
भी पदार्थ मेरा नही और मैं किसी के कार्य का कर्त्ता नही । प्रत्येक पदार्थ 
अपने स्वभावसामर्थ्य से ही उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वरूप से परिणमित हो 
रहा है, उसके साथ मेरा कोई भी सम्बन्ध नही है। जो जीव ऐसा निर्णय 
करता है, वही पर के साथ का सम्बन्ध तोडकर निजस्वरूप मे उपयोग 
को जोडता है और उसे ही स्वरूप मे चरणरूप चारित्र होता है। इसप्रकार 
चारित्र के लिए प्रथम वस्तुस्वरूप का निर्णय करना चाहिए ॥५॥ 


- श्रात्मधर्म श्रमसत १६८२, पृष्ठ २४ 


| ( ३१४ ) 
- प्रश्न *- ऐसा समभने पर तो कोई जीव ब्रत श्रौर त्याग करेगा 
ही नही ? 
उत्तर - कौन त्याग करता है शौर किसका त्याग करता है ? 
परवस्तु का तो ग्रहण-त्याग कोई जीव कर ही नही सकता, मात्र अपने 
विकार का ही त्याग किया जा सकता है ॥६॥ 
- आत्मधर्म *" जून १९८२, पृष्ठ २४ 


( ३१६ ) 
प्रश्न - विकार का त्याग कौन कर सकता है ? 


उत्तर - जिसको विकार से भिन्न स्वभाव की प्रतीति हुई हो, 
वही जीव विकार का त्याग कर सकता है। राग से भिन्न श्रात्मस्वभाव 
को जाने विना राग का त्याग कंसे करेगा ? सम्यग्द्शंन द्वारा राग से 
भिन्न स्वभाव की श्रद्धा करने के पश्चात्‌ ही राग का यथार्थरूप से त्याग 
हो सकता है। जो जीव अपने शुद्धस्वभाव को तो जानता नहीं है और 
राग के साथ एकत्व मानता है; वह जीव राग का त्याग नही कर सकता, 
इसलिए इसे समभने के बाद ही सच्चा त्याग हो सकता है। सच्चा त्याग 
तो सम्यग्हष्टि ही कर सकता है। भिथ्याहृष्टि को तो किसका त्याग 
करे और किसको ग्रहण करें - इसका भान ही नही है, अत' उसका त्याग 
सच्चा नही होता ॥७॥ -आत्मघर्म . जून १६८२, पृष्ठ २४ 


क 


संम्यक्चारित्र ] [ ११६ 


' कम्बल या गलीचा आदि पर छपा हुआ सिंह किसी को मार नहीं 
सकता; वह तो कथनमात्र ही सिह है। उसीप्रकार अन्तर्जल्प-बाह्यजल्प 
बाह्मश्रियारूप चारित्र है, वह कथनमात्र चारित्र है, सच्चा चारित्र 
नही है, कारण कि वह आत्मद्रव्य के स्वभावरूप नहीं है, पुद्गलद्रव्य के 
स्वभावरूप होने से वह कर्म के उदय का कार्य है। भले ही अशुभ से बचने 
के लिए शुभ होता है, परन्तु है तो वह बन्ध का ही कारण, मोक्ष का 
कारण तो है नही ॥११॥ -आत्मघर्म . जून १६७८, पृष्ठ २६ 

( ३२१ ) जे 0 दे 
प्रश्न '- अभेदस्वरूप आत्मा की अनुभूति हो जाने के ब्राद ब्रतादि 
करने से क्या लाभ ? 


उत्तर -शुद्धात्मा का अनुभव होने के बाद पचम्‌-षष्ठम गुण- 
स्थानों मे उस-उस प्रकार का राग भूमिकानुसार आये बिना रहता नही । 
वह शुभराग बन्ध का ही कारण है और हेय है - ऐसा ज्ञानी जानता है। 
शुद्धता की वृद्धि अनुसार कषाय घटती जाती होने के कारण ब्रतादि का 
शुभराग आए बिना रहता ही नही - ऐसा ही स्वभाव है ॥१२॥ 
- आत्मघर्म अगस्त १६७८, पृष्ठ २६ 
( 3१२२ ) 
प्रश्न :- ब्रत-तप आदि संब विकल्प हैं तो इन्हे करना या नही ? 


उत्तर :- करने त करने की बात नही । सम्यग्दर्शन के बाद पाँचवे 
गुणस्थान में वे विकल्प आते है, वे शुभ राग हैं, धर्म नही, ऐपा ज्ञानी 
जानते हैं । मिथ्याहृष्टि को ऐसे विकल्प आने पर शुभराग से युण्य बँधता 
है - पर वह उस' राग से धर्म मानता है, उसे अपना स्वरूप मानता है, 
अतः मिथ्यात्व भी बँघता हैं। शुभ छोडकर श्रशुभ मे जाने की बात नही 
है, परन्तु शुभराग अपना स्वरूप नहीं - ऐसा जानकर शुद्धता प्रगट करने 
की बात है ॥१३॥ - आत्मघर्म . मई १६७७, पृष्ठ २५ 

( रेर३ ) 

प्रश्न - सच्चा समताभाव किसे होता है ? 

उत्तर .- स्व-पर तत्त्व भिन्न-भिन्न है - ऐसा स्वतन्त्र वस्तुस्वरूप 
समझे नही और वस्तु को पराधीन माने, उसे सच्चा समताभाव नही हो 
सकता । वस्तुस्वरूप को पराधीन मानने की मान्यता में ही अनन्त विषम- 
भाव पडा है। भले बाहर से क्रोधी न दिखाई पड़े श्नौर मेन्दकषाय रखता 


१२० ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


हो, तथापि जहाँ वस्तुस्वरूप का भान नही है, वहाँ समता का अश भी 
नही होता । आत्मा के ज्ञानस्वभाव का अनादर ही महान विपमभाव हैं। 
प्रत्येक तत्त्व स्वतन्त्र है, कोई किसी के आाधीन नहीं । मेरा स्वभाव तो 
मात्र सवको जानने का है - इसप्रकार वस्तु-स्वातन्व्य को जानकर अपने 
ज्ञानस्वभाव का आदर करना ही सच्चा समभाव है ॥१४॥ 
- वीतराग-विज्ञान नवम्बर १६५३, पृष्ठ २५-२६ 
( ३२४ ) 
प्रश्न - इस धर्म मे कही त्याग या ग्रहण करने की बात तो भाई 
ही नही ? 
उत्तर '- इसमे ही यथार्थ ग्रहण-त्याग की वात ञ्रा जाती है। 
ग्रहण या त्याग किसी वाह्मवस्तु का तो हो नही सकता, वह तो अन्तर में 
ही होता है । वाह्मवस्तु को ग्रहण-त्याग कर सकने की मान्यता तो अवर्म 
है। भले ही ऐसी मान्यतावाला जीव हरितकाय का त्यागी हो और 
भगवान के नाम का जप करता हो, तथापि वह अधर्मी है। मैं परवस्तु 
का ग्रहण-त्याग कर सकता हूँ श्रथवा राग व मदकपाय से मुझे धर्म 
होगा - ऐसी विपरीत मात्यता का त्याग और जड एवं विकार से भिन्न 
अन्तर में अपना स्वभाव पूर्ण ज्ञायकमुर्ति है, उसकी श्रद्धा-ज्ञान-स्थिरता 
का ग्रहण ही घर्म है। श्रद्धा मे पूर्णस्वभाव का ग्रहण और अपूर्णता का 
त्याग धर्म है ॥१५॥ - वीतराग्र-विज्ञान ; फरवरी १६८४, प्रृष्ठ २४-२५ 
( ३२५ ) 
प्रश्न - क्या त्याग घर्म नही है ? 
उत्तर - सम्यग्दर्शनपुर्वक जितने अश में वीतरागरभाव,प्रगट हुआ, 
उतने अश मे कपाय का त्याग हुआ। सम्यग्दर्शनादि अस्तिरूप धर्म हैं 
ओर मिथ्यात्व व कपाय का त्याग्र-नास्तिरूप धमम है। सम्यग्दर्शन रहित 
त्याग धर्म नही है, यदि मन्दकषाय हो तो पुण्यवन्ध है ॥१६॥ 
- वीतराग्-विज्ञान जनवरी १९५४, पृष्ठ २५ 
( ३२६ ) 
प्रश्व - धर्म और अ्रधर्म का आधार किस पर है २_ - 
उत्तर - एक तरफ़ सयोग श्रौर दूसरी तरफ स्वभाव - दोनो एक 
ही समय हैं। वहाँ दृष्टि किस पर पडी है -इस पर घर्म-अधर्म का 
आधार है। सयोग पर हंष्टि है तो ग्रधर्म होता - है और स्वभाव-पर हृष्टि 
ई तो घर्म होता है ॥१७॥ - वींतराग-विज्ञान ' ज॑नवरो' १६८४ पृष्ठ, २८ 


सम्यक्चारित्र ] [ १२१ 


( ३२६ ) 
प्रश्न - धर्म का श्राचरण क्‍या है ? 
उत्तर -- स्वभाव के साथ सम्बन्ध जोडना और पर के साथ सम्बन्ध 
तोडना अर्थात्‌ जेसा श्रपना स्वभाव है, वैसा जानकर श्रद्धा-ज्ञान मे 
स्वीकार करना दर्शन व ज्ञान का आ्राचरण है, तत्परचात्‌ उसी स्वभाव भे 
उपयोग की एक/ग्रता करना चारित्र का श्राचरण है। इसी श्राचरण से 
धर्म होता है, भ्रन्य कोई धर्म का श्राचरण नही है ॥१८।॥॥ 
- वीतराग-विज्ञान जनवरी १६८४, पृष्ठ २६ 


( रे२८ ) 


प्रश्न - सामायिक कितने प्रकार की है ? उनमे से चंनुर्थ गुणस्थान 
मे कौन-कौन सी है ? 


उत्तर *- सामायिक चार प्रकार की है। ज्ञान सामायिक, दर्शन 
सामायिक, देशविरत सामायिक और सर्वविरत सामायिक । श्रपने पूर्ण 
ज्ञानस्वभाव का आदर करना और विकार का श्रादर नही करना ज्ञान- 
दर्शनरूप सामायिक है। पहले मिथ्यात्व के कारण ऐसा मानता था कि 
पुण्य भला और पाप बुरा', अमुक से लाभ और अमुक से हानि, तब 
श्रद्धाओर ज्ञान मे विषमभाव था। अब कोई भी परपदार्थ मुझे लाभ- 
हानिकारक नही, पुण्य-पाप दोनो ही मेरे स्वरूप नही - ऐसी स्वभावाश्नित 
सम्यक श्रद्धा होने पर ज्ञान-दर्शन मे समभाव प्रकट होना श्रद्धा-ज्ञानरूप 
सामायिक है। यह सामायिक आरम्भ-परिग्रह मे रहनेवाले सम्यग्हष्टि के 
भी होती है और सदा विद्यमान है, मात्र दो घडी की ही नहीं । स्वभाव 
की अधिक लीनता होने पर देशविरतिरूप सामायिक श्रावक को और 
विशेष अधिक लीनता होने पर सर्वविरतिरूप सामायिक मुनिदश्ञा मे 
होती है ॥१६॥ - वीतराग-विज्ञान : दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २७ 

स्‍ ( ३२९ ) 

प्रश्व :- क्या श्रकेला चारित्र ही ध्यान है अथवा सम्यग्दर्शन- 
सम्यम्ज्ञान भी ध्यान के प्रकार है ? 

उत्तर :- शुद्धात्मस्वभाव की श्रद्धा करना भी परमात्मस्वभाव का 
ही ध्यान है। सम्यग्दर्शन भी स्वरूप की ही एकाग्रता है शोर सम्यस्शञान 
भी ध्यान ही है तथा सम्यक्चारित्र' भी ध्यान है। यह तीनो स्वाश्रय की 
एकाग्रतारूप ध्यान के ही प्रकार हैं और ध्यान से ही प्रगट होते हैं। राग 


१२९ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


की एकाग्रता छोडकर स्वरूप की एकाग्रता करना ही सम्यग्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र है। अकेले ज्ञानस्वभाव मे एकाग्रता करते ही रागादि की चिन्ता 
दूट जाती है, वही एकाग्रता चिन्ता-निरोधरूप ध्याव है और वही 
मोक्षमा्ग ॥२०॥ - बीत राग-विज्ञान फरवरी १६८४, एष्ठ २४ 
( हे३० ) 

प्रश्त :- ध्यान पर्याय को कथचित्‌ भिन्न क्‍यों कहा हैं ? 

उत्तर *“- समयसार गाथा ३२० में जयसेनाचार्य ने ध्यान को 
कथचित्‌ भिन्न कहा है। उसका अर्थ 'पर' की अपेक्षा से ध्यान पर्याय 
वह स्वय की है, इसलिए अभिन्न है ओर शाइवत्‌ ध्रुव द्रव्य की अपेक्षा 
से ध्यान पर्याय विनाशीक होने से भिन्न है । 

वास्तव मे तो द्रव्य और पर्याय दोनो भिन्न हैं ॥२१॥ 

-आत्मबर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
(३३१ ) 

प्रश्न '- पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत - ऐसे धर्मध्यान के 
चार प्रकार हैं, उनमें कितने सविकल्प हैं और कितने निविकल्प हैं ? 

उत्तर - परमार्थ से तो चारो ही प्रकार के घर्मध्यान निविकेल्प 
हैं, क्योकि जब विकल्प छूटकर उपयोग स्व में स्थिर हो तभी वास्तविक 
धर्मध्यान कहा जाय । प्रथम पिण्डस्थ श्रर्यात्‌ देह मे स्थित शुद्ध आत्मा, 
पदस्थ अर्थात्‌ शब्द के वाच्यरूप शुद्ध आत्मा, रुपस्थ अर्थात्‌ अरिहन्त 
सर्वज्ञदेव, तथा खरूपातीत अर्थात्‌ देहातीत सिद्ध परमात्मा - इन चार 
प्रकार के स्वरूप का अनेक विधि चिन्तवन - अन्य स्थूल विकल्पों से से 
छूटकर, मन के एकाग्र करने के समय आवे, उसे व्यवहार धर्मध्यान कहते 
हैं। पश्चात्‌ वह विकल्प भी छुटकर निजस्वरूप मे उपयोग जमे तब 
वास्तविक घर्मध्यान कहा जाय। 

. इस भाँति चार प्रकार के सविकल्प चिन्तवन को व्यवहार से 
धर्मध्यान कहा, परमार्थ घर्मव्यान तो निविकल्प है। परमार्थ धर्मध्यान 
वीतराग है और वही मोक्ष का साघक है।।२२॥। 

-आत्मचर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 


( ३३२ ) 


प्रश्त - परमात्मगप्रकाश' में परमात्मा के ध्यान करने को घर्म- 
ध्याव केहा है - वह केसे ? 
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उत्तर - परमात्मा का ध्यान करने को कहकर अपने ही आत्मा 
का ध्यान करने को कहा हैं, श्रपने से भिन्न परमात्मा का नही । परमात्मा 
के समान ही अ्रपना स्वभाव परिपूर्ण रागादि रहित है, उसको पहिचानकर 
उसका ही ध्यान करना - यही परमार्थ से परमात्मा का ध्यान है । इसके 
अतिरिक्त अरहन्त व सिद्ध का लक्ष करना सच्चा घर्मध्यान नही है, किन्तु 
राग है और परमार्थ से राग तो आआरात्तंधष्यान है, श्रत उससे कभी भी 
वर्मध्यान नही हो सकता ॥२३॥ . “श्रात्मघर्म . मारे १६८३, पृष्ठ २५ 


( ३३३ ) 
प्रश्न - स्थिरता (चारित्र) को निकट का उपाय क्यो कहा ? 
उत्तर .- क्योकि सम्यग्दर्शन-ज्ञान भी मोक्ष का उपाय है, परन्तु 
सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वक स्थिरता मोक्ष का साक्षात्‌ उपाय है । इसीकारण 
स्थिरता को मोक्ष का निकट का उपाय कहा। सम्यग्दर्शन-ज्ञान के 
परचात्‌ भी स्वरूप मे स्थिरता के विना मोक्ष प्राप्त नही होता ॥२४॥ 
- वीतराग-विज्ञान अप्रेल १६८४, पृष्ठ २७ 
( ३३४ ) 
प्रशत - स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा मे कहा है कि जिनवचन की 
भावना के लिए इन भावनाओं की रचना की हैं - इसका क्या भ्रर्थ हैं ? 
उत्तर - पहले 'जिनवचन क्या है - यह निर्णय करना पडंगा। 
जिनवचन मे कहे गए द्रव्य-गुण-पर्याय - इन तीनो का स्वरूप जैसा है, 
वसा समभकर और प्रतीति करके धर्मी जीव इन भावनाओ्रो को भाता 
है, उसमे उसको वीतरागी श्रद्धा, वीतरागी ज्ञान और वीतरागी श्रानन्द 
का अश प्रगट होता है। जिनवचन की भावना के श्रर्थ ये भावनाएँ रची 
है श्र्थात्‌ जिनवचनानुसार वस्तुस्वरूप का भान जिसे हुआ्ना हो, उसे ही 
ये भावनाएँ होती हैं । जिनवचन से विरुद्ध कहनेवाले कुदेव, कुग्रुरु, कुशास्त्र 
को जो मानता हो, उसको बारह भावनाञ्रों का चिन्तवन सच्चा नहीं 
होता । सम्यग्दर्शन विना भावनाएँ यथार्थ नही होती ॥२५॥ 
- वीतराग-विज्ञान जनवरी १९८४, पृष्ठ २८ 


( ३३५ ) 
प्रश्न - ससारभावना का अर्थ क्‍या ससार की भावना करना है ? 


उत्तर “- नहीं, ससारभावना मे ससार की भावना या रुचि नहीं 
है, रुचि और भावना तो स्वभाव की ही है। धर्मी जीव अपने स्वभाव 
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की दृष्टि रखकर ससार का स्वरूप चिन्तवन करके वैराग्य की वृद्धि 
करता है, इसका नाम ससारभावना है। अन्तर्त॑त्त्व के भान बिना द्वादश- 
भावना यथार्थ नही होती ॥२६॥ 
- वीतराग्-विज्ञान जनवरी १९८४, पृष्ठ २८ 
( ३३६ ) 
प्रश्न - मोक्ष का कारण समभाव है। वह समभाव करें तो मोक्ष 
होगा न २ 
उत्तर - समभाव श्रर्थात्‌ वीतरागता । यह वीतरागता द्रव्य को 
पकर्ड तब हो । द्रव्य के आ्राअय बिना वीतरागता नहीं होती । समभाव 
का कारण वीतरागस्वभावी भगवान श्रात्मा है, उसका श्राश्नय करने और 
पर का ग्राश्रय छोडते से मोक्ष होता है। यह श्रति सक्षिप्त कथन है ॥२७॥ 
- आत्मघर्म जुलाई १६८९१, पृष्ठ २० 
(३३७ ) 
प्रश्त - त्याग जैनधर्म है कि नही ? 
उत्तर -सम्यग्दर्शनपूर्वक जितने श्रश मे वीतराग भाव प्रकट हो, 
उतने भरश मे कषाय का जो त्याग होता है, उसे धर्म कहते हैं। 
सम्यरदर्शनादि अस्तिरूप घर्म है और उसीसमय मिथ्यात्व और कषाय 


का त्याग, वह नास्तिरूप धर्म है। किसी भी दशा मे सम्यकक्‍त्व रहित .. 


त्याग से धर्म नही होता, यदि मन्दकषाय हो तो पुण्य दोता है ॥र२८॥ 
-आत्मधर्म अप्रेल १६८२, पृष्ठ २५ 
( रे३ं८ ) 


प्रश्त - आत्मा की क्षमा कैसे होती है ? ः 

उत्तर - अनन्तगुणमय-ज्ञानानन्दमय आत्मा का स्वरूप पहचानने 
से आत्मा की क्षमा होती है। आत्मा मे कोई विभाव नहीं > वह तो 
क्षमा का सागर, शान्ति का सागर है। यद्यपि अनन्तकाल भे ग्रनन्तभाव 
हुए, निक्ृष्ट से निकृष्ट भाव भी हुए, तथापि आत्मा तो क्षमा का भण्डार - 
हैं - उसे पहचानने से ही सच्ची क्षमा होती है ॥२६॥ 

“ आत्मधर्म अग्रस्त १६८१, पृष्ठ २० 
( ३३६ ) 
प्रश्व - अहिसा को परमघमें कहा है, उसका भ्रर्थ क्या ? 
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उत्तर - परजीवो की दया का भाव तो राग है भर राग से स्व 
की हिसा होती है तथा राग से लाभ मानने मे चैतन्य प्रभु का श्रनादर 
है। जिस अहिसा को परम धर्म कहा है, वह तो श्रात्मा की पर्याय मे 
रामादि की उत्पत्ति ही न होवे - वहे है, वही वीतरागी अहिंसा घर्म 
है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय गाथा ४४ मे कहा कि आत्मा मे रागादि की 
अनुत्पत्ति ही अहिसा और उनकी उत्पत्ति होना ही हिसा है। ऐसी बात 
पात्र जीव के बिना किसे रुचे ? ॥॥३ ०॥ 


-आत्मघर्म ' जुलाई १६८०, पृष्ठ २२-२३ 








धन-धन जैनी साधु अबाधित"/“““** ह 
घन-घन जेनी साधु श्रबाधित, तत्त्वज्ञान विलासी हो ॥ठढेका। 


दर्शन-बोघमयी निजमूरति, जिनको अ्रपनी भासी हो। 
त्यागी अन्य समस्त वस्तु में, अहबुद्धि दु खदासी हो ॥१॥ 


जिन अशुभोपयोग की परिणति, सत्ता सहित विनाशी हो । 
हेय कदाच शुभोपयोग तो, तहँ भी रहत उदासी हो ॥२॥ 


छेंदत जे भ्रनादि दु खदायक, दुविधि बन्ध की फाँसी हो । 
मोह-क्षोभ-रहित जिन परिणति, विमल मयककला-सी हो ॥३॥ 


विषय-चाह-दव दाह खुजावन, साम्यसुधारस रासी हो । 
भागचन्द' ज्ञानानन्दी पद, साधते सदा हुलासी हो ॥४॥ 
- कविवर पण्डित श्री भागचन्दजी छाजेड 








(2) 


मोक्षमार्ग 


( ३४० ) 
प्रश्न -मोक्षमार्ग तो दो प्रकार का है न ? 


उत्तर - मोक्षमागगं दो प्रकार का है - एक व्यवहार और दूसरा 
निश्चय । निश्च य तो साक्षात्‌ मोक्षमार्ग है, व्यवहार परम्परा है। श्रथवा 
सबविकल्प-मिविकल्प के भेद से निश्चय मोक्षमार्ग भी दो प्रकार का है। 
मैं ग्रनन्तज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, भ्रखण्ड हूँ, ध्र्‌ व हूँ - ऐसा चिन्तवन 
सविकल्प नि३चय मोक्षमा्गं है शोर उसे साधक कहा है तथा सविकल्प 
चिन्तवन छूटकर निविकल्प श्रात्म अनुभव होना नि३चय मोक्षमार्ग हैं 
झीर वह साध्य है । 

“रहस्यपूर्ण चिट्ठी' में कहा है कि प्रथम “मैं शुद्ध हूँ आदि 
चिन्तवन से आत्मा में अहपना घारण करता है, तत्पश्चात्‌ वह 
विकल्प भी छूटकर निविकल्प होता है। इस रीति से सविकल्प 
चिस्तवन को - सविकल्प निदचय मोक्षमार्ग को साधक कहा और 
निविकल्प ध्याव को - निविकल्प निश्चय मोक्षमा्गं को साध्य 
कहा है । 

जैसे देव-गुरु-शास्त्र की रागमिश्रित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त्व 
कहा है । किन्तु वह सम्यवत्व है नही - है तो वह राग, परल्तु सम्यक्त्व 
का आरोप करके उसे व्यवहार सम्यग्दशन कह दिया है। वसे ही यहाँ 
निरचय मोक्षमार्ग का आरोप करके सविकल्प चिन्तवन को सविकल्प 
मोक्षमार्ग कहा है। स्व के आ्राश्नय का विकल्प है, इसलिए उसे स्ताधक 
कहा है। यहाँ विकल्प है तो बन्ध का ही कारण, तथापि निश्चय का 
झरारोप करके उसे साधक कहा है । 'मैं शुद्ध हैँ! आदि निश्चय के सविकल्प 
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चिन्तवन को निरचयनय का पक्ष कहा है न! उसीप्रकार यहाँ भी 
झारोपित कथन किया गया है ॥१॥। 


-आत्मधर्म अप्रेल १६७७, पृष्ठ २६ 


( २४१ ) 
प्रश्न - क्या द्रव्यलिंग मोक्ष का कारण नही है ? 
उत्तर -शास्त्रज्ञान द्रव्यलिंग है, - नवतत्त्व की भेदवाली श्रद्धा तथा 
छह जीवनिकाय का चारित्र भी द्रव्यलिंग है, शास्त्र का विकल्प और 
पच महाब्तादि का विकल्‍प भी द्रव्यलिंग है, तदुपरान्त शरीर का नग्नत्व 
भी द्रव्यलिंग है।इस द्रव्यलिग मे सन्‍त रुके नहीं और भावलिंगरूप 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्र का सेवन करके मोक्षमार्ग और मोक्ष को प्राप्त किया । 
यदि द्रव्यलिग मोक्ष का कारण होता तो उसे छोडकर सन्‍्तजन अन्दर 
आत्मा के आश्रय में क्यो जाते ? जिस श्रद्धाजज्ञान को चेतन्यप्रभु का 
ग्राश्नय नही है - वह श्रद्धा-ज्ञान द्रव्यलिग है, शरीर-ग्राश्रित है, परद्रव्य 
है, स्वद्रव्य नही ॥२॥ - आत्मघर्म : जून १९७८, पृष्ठ २५ 
( ३४२ ) 
प्रश्त - बन्ध का कारण परद्रव्य और मोक्ष का कारण स्वद्रव्य 
हेन? 
उत्तर - बन्ध का कारण परद्रव्य नहीं है, क्योकि परद्रव्य तो 
सदा विद्यमान है । यदि वह बन्ध का कारण हो तो निर्बंध दशा कभी 
प्राप्त नही हो सकती । वास्तव मे परद्रव्य के प्रति स्वामित्व भाव ही बन्ध 
का कारण हूं । स्व॒द॒ब्य भी अनादि से ही है, तथ[पि मोक्ष आजतक नही 
हुआ, अत. स्वद्वव्य में स्वामित्व भाव होना मोक्ष का कारण है। स्वद्वव्य 


में स्वामित्व हो जाने पर यद्यपि परद्रव्य विद्यमान है, तथापि वह बन्ध 
का कारण हे नही, उससे बन्ध नहीं होता । अत सिद्ध हुआ कि स्वद्रव्य 
में स्वामित्व मोक्ष का और परद्वत्य मे स्वामित्व वन्ध का कारण हें ॥३॥ 


- आत्मघर्म सितम्बर १९७०, पृष्ठ २५ 
के ( ३४३ ) 


प्रश्न :- मोक्ष का कारण परमपारिणामिक भाव है या क्षायिक- 
भाव ? 


उत्तर - वास्तव में तो परमपारिणामिकभाव ही मोक्ष का कारण 


शरं८ ] 68, 


है. किन्तु पर्याय से कथन करना हो तो क्षायिक, उपशम, क्षयोपशम को 
भी मोक्ष का कारण कह्या जाता हैं ॥४॥ 
- आत्मधर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २४ 
( ३४४ ) 
प्रश्न - मार्ग की यथार्थ विधि का क्रम क्या हूं ? 
उत्तर -- आ्रात्मा अचिन्त्य सामथ्यंवाला है, उसमे अनन्त गुणस्वभाव 
हैं, उसकी रुचि हुए बिना उपयोग पर में से पलठक” स्व में श्रा सकता 
नहीं । पाप भावों की रुचि मे जो जीव पडा है, उसकी तो यहाँ चर्चा ही 
नही है, यहाँ तो प्रृण्य की रुचिवाला बाह्य त्याग करे, तप-शील-संयम 
पालन करे, द्रव्यलिग यथाविधि घारण करे, तथापि जहाँ तक पर की 
रुचि अन्तर में पडी है, वहाँ तक उपयोग पर की ओर से पलटकर स्व- 
स्वभाव की ओर नही थ्रा सकता । इसलिए पर की रुचि की दिशा बदलने 
पर ही उपयोग पर से हृठकर स्व में आ सकता है। मार्ग की यथार्थ विधि 
का यही क्रम है ॥५॥ -आत्मधर्म दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २३ 
( ३४५ ) 
_पइन .- प्रथम भ्शुभराग टाले और शुभराग करे, परचात्‌ शुद्धभाव 
हो - ऐसा क्रम हे न ? 
उत्तर - नही भाई | यह क्रम ही नही हैं । प्रथम सम्यग्दर्शन प्रकट 
होता है, पश्चात्‌ एकदम छुभराग ठल नहीं सकता, इसलिए पहले 
अशुभराग टलकर शुभराग श्राता है - यह साथक के क्रम की वात है ॥६॥ 
-ओआत्मधर्म दिसम्वर १९७६, पृष्ठ २३ 
( ३४६ ) 
प्रश्न - मध्यस्थता का क्या श्र्थ है ? क्या परद्रव्य के समक्ष देखने 
से मध्यस्थता हो सकती है ? 
उत्तर - परद्रव्य के सामने देखते रहने से मध्यस्थता नही होती । 
स्वद्रव्य में लीनता करने पर समस्त परद्रव्यो के प्रति मध्यस्थता हो जाती 
हे स्वद्रव्य मे लीन रहना, वह अस्ति और परद्रव्य से मध्यस्थता होना 
वह नास्ति है । 
'मैं समस्त परद्रव्यो के प्रति मध्यस्थ होता हूँ - ऐसा कहा है । 


देव: द्रि 
इसमे देव-शास्त्र-गुरु की श्रद्धा, नवतत्त्व का ज्ञान, पच भहानब्नतरूप 


कर 240 का आश्रय - सभी निकाल दिया है। व्यवहार-रत्तत्य 
परद्वव्य के अ्रवलस्वन से है, इसलिए उसके प्रति भी में मध्यस्थ हूँ 


मोक्षमार्ग ] [ १२६ 


अर्थात्‌ उस व्यवहार-रत्नत्रय का अवलम्बन छोडकर अमेद आत्मा 
का ही आश्रय करता हूँ। शास्त्र मे जहाँ व्यवहार-रत्नत्रय को निरचय 
का कारण कहा हो, उसे उपचार का कथन जानना चाहिए। यहाँ व्यवहा र- 
रत्नत्रय को हेय कहकर उसका आश्रय छुडाया है, क्योकि वास्तव भे 
व्यवहार-रत्नत्रय, निर्चय-रत्नत्रय का कारण नही है। निश्चय-रत्नत्य 
का (शुद्धोपयोग का) कारण तो द्रव्यानसारी परिणति ही है। व्यवहार- 
त्नत्रय तो शुभोपयोगरूप है, जबकि निरचय-रत्नत्रय शुद्धोपयोगरूप 
है ॥७॥ -“ आत्मधर्म : अगस्त १६८३, पृष्ठ २५ 
( ३४७ ) 
प्रश्न - 'राग-ह ष तो धर्म नही - अधर्म है! - ऐसा आप कहते 
हो, अत जहाँ राग-द्वे ष हो, वहाँ घर्म का अश भी नही होना चाहिए ? 
उत्तर - राग-हूं ष स्वय धर्म नही है - यह बात वराबर है, किन्तु 
अल्प राग-हढ प होने पर भी सम्यक्‌ श्रद्धा-ज्ञानरूप घ॒र्म हो सकता है। 
निचली दशा मे सम्यस्ज्ञान के साथ अल्प राग-द्वंष भी होता है, किन्तु 
ज्ञानी जानता है कि वह अधर्म है, जितना राग-हू ष॒ रहित स्वसवेदन हुशा 
उतना ही धर्म है। राग को घर्म माने, तब तो श्रद्धा-ज्ञान भी मिथ्या ही 
है, परन्तु राग-रहित ज्ञान स्वभाव को जानकर उसकी श्रद्धा हुई हो और 
राग सर्वेथा टला न हो तो इससे कही श्रद्धा और ज्ञान मिथ्या नही हो 
जाते । उसीप्रकार वहाँ राग-द्वे परूप अधर्म है, इसलिए सम्यक्‌श्रद्धा-ज्ञात 
मे कोई कमी हो जाती हो - ऐसा भी नही हैं। राग-द्व ष॒ विद्यमान होने 
पर भी क्षायिक श्रद्धा हो सकती है, कारण यह है कि श्रद्धा-ज्ञान-चा रित्र 
आदि अनन्त गुण हैं, वे सर्वथा अमेद नही है । पूर्ण की श्रद्धा होने के बाद 
पूर्णदशा प्रकट होने मे समय लगता हैं, एक साथ नही हो जाते, परन्तु 
पूर्णता प्रगट होने का भ्रपता स्वभाव हैं - यह बात जब प्रतीति मे आा 
जावे, तब अल्पकाल मे पूर्णता प्रगट हुए बिना रहेगी नही ॥।८॥। 
- वीतराग-विज्ञान : नवम्बर १६८३, पृष्ठ २४ 
( ई४८ ) 
प्रश्त - धर्मे प्राप्त करने के लिए प्रथम क्या निर्णय करे ? 
उत्तर - त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से ही घर्म होता है - ऐसा प्रथम 
निर्णय करना चाहिए, जिससे परलक्षीभाव की अ्नुमोदना न हो। प्रथम 
श्रद्धा-ज्ञान सम्यक्‌ होते है. और बाद में सम्यक्चारित्र होता है। तथापि 


१३० ] [ ज्ञान-गोप्ठो 


क्या करें ? लोग वाह्म क्रियाकाण्ड में चढ गए हैं, इसलिए उन्हें कठिन 
लगता है । आत्मा स्वभाव से तो प्रभु है, क्षण में पलट जायेगा, एक क्षण 
की भूल है, वह एक क्षण में टल भी सकती है ॥६॥ 
-आत्मवर्म सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ 
( ३४६ ) 
प्रश्न - परवस्तु से आत्मा को लाभ-हानि नहीं हैं। आत्मा के 
गकल्याण का कारण राग है - ऐसा श्राप कहते हैं । क्या उस राग से भा 
अधिक श्रकल्याण का कारण कोई अन्य भी है ? 
उत्तर - कोई भी परवस्तु अथवा देव-गुरु-शास्त्र आदि इस जीव 
को क्ल्याण-अकल्याण का कारण नहीं हैं। मात्र अपनी परवोथ मे सच्चा 
समझ और स्थिरता ही कल्याण का कारण हैँ तथा विपरीत समझ और 
राग्ादि ही ग्रकल्याण का कारण है। यद्यपि राग इस जीव को भ्रकल्याण 32 कक छीन कह 
पाल प्र क्ः | £# 


भ्रपेक्षा अनन्तगुना अरकल्याण “राग से आत्मा को लाभ होता है अथवा _ अनन्तगना ग्रकल्याण “राग से आत्मा को लाभ होता है' अथवा 


राग में धर्म ह' “इस विपरीत मान्यता से होता हूँ। ऐसी विपरीत 
मान्यतावाला जीव त्याग्री-और पणश्डित होने -फर--भी--महासचार मे _ 
भटकता है ॥१ -आत्मवर्म जून १६८३, प्रृष्ठ रे् 

( ३५० ) 


प्रश्न - धर्म का प्रारम्भ किसके आ्राश्वय से होता है ? 


उत्तर *- एक स्वद्रव्य का आश्रय करने से ही धर्म का प्रारम्भ 
होता है, इसके विपरीत लाख परद्वव्य का आश्रय करे तथापि धर्म का 
प्रारम्भ हो सकता नहीं। पर्याय द्रव्य की तरफ ढले, द्रव्य का आ्राश्रय ले 

“ इसी प्रयोजत से समस्त वाँचन, विचार, मनन, श्रवण करना चाहिए 

क्योकि मूल अभिग्राय तो द्रव्य का आश्रय लेना ही है ॥१ १॥ 


-“आत्मवर्म मार्च १६८०, प्रृष्ठ २४ 
(१५१ ) 

प्रश्त - जीव का मूल प्रयोजन क्या है भर उसके कितने प्रकार हैं ? 

उत्तर - जीव का मूल प्रयोजन वीतरागभाव है। उस वीतरागभाव के 


दो प्रकार हैं -(१) दृष्टि में वीतरागताऔर (२) चारित्र मे वीतरागता । 
प्रथम हृ्टि मे वीतरागता होती है, जो कि सम्यकत्व का कारण है। मेरे 


मोक्षमागं ] [ १३१ 


श्रभेद चेतन्यस्वभाव मे राग नही, पर्याय मे राग होता है, वह सम्यग्दर्शन 
का - वीतरागी दृष्टि का कारण नहीं। यदि उस राग के साथ एकता 
की जाए तो मिथ्यात्व का कारण है और उस राग का श्राश्नय छोडकर 
स्वभाव की एकता की जाए तो सम्यक्त्व का कारण है। इसप्रकार स्वभाव 
की मुख्यता करने पर वीतरागी दृष्टि प्रगट होती है श्जौर तब राग का 
निषेध स्वय हो जाता है। इसके पछ्चात्‌ ही वीतरागी चारित्र प्रगट 
होता है ॥१२॥ - वीतराग-विज्ञान : जनवरी १६८४, पृष्ठ १६ 


( ३५२ ) 
प्रश्त - द्रव्यानुसारि चरण, चरणानुसारि द्रव्य! अर्थात्‌ द्रृव्यानुसारी 
चरण और चरणानुसारी द्रव्य - इसका अर्थ क्‍या हे ? 
उत्तर - छठ गुणस्थान मे जो शुद्धता होती है, वह द्रव्य के ही 
ग्राश्रय से होती है, परन्तु यहाँ राग की मन्दता कितने अशो मे है, उसके 
ज्ञान से शुद्धता कितनी है - यह देखा जाता है। श्राश्रय का अर्थ यह नही 
है कि राग के आश्रय से धर्म होता है। शुद्धता जितने प्रमाण मे होती है, 
उतने ही प्रमाण मे राग की मन्दता होती है और राग की मन्दता 
जितनी होती है, उसी प्रमाण मे शुद्धता भी अपने श्रर्थात्‌ शुद्धता के कारण 
से होती है। इसी को “द्रव्य अनुसारी चरण तथा चरण अनुसारी द्रव्य 
होता है' - ऐसा कहा जाता है। ऐसा प्रवचनसार के ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन के 
अन्त मे इलोक १२ में कहा गया है ॥१३॥ 
“- आत्मधमं : दिसम्बर १६७७, प्रृष्ठ २७ 


( ३५३ ) 
प्रश्न - परद्रव्य के जानने की तरफ परणति जाए भ्रर्थात्‌ उपयोग 
बाह्य मे भटके, उस समय बीत रागता बनी रहती है अथवा नही ? 


उत्तर -स्वाश्रय से जितनी वीतराग परणति हुईं, है उतनी 
वीतरागता तो परज्ञेय की तरफ लक्ष जाने के समय भी टिकी रहती है। 
परन्तु साधक को परज्ञेय की तरफ उपयोग के समय पूर्ण वीतरागता नही 
है श्र्थात्‌ राग और विकल्प है, क्योकि परज्ञेय की ओर उपयोग हो और 
उस समय सम्पूर्ण वीतरागता हो - ऐसा नहीं बन सकता, वहाँ राग का 
ग्रवश्य सदभाव है, परन्तु उस भूमिका मे जितनी वीतरागता हो चुकी ह, 
उतनी तो हर समय टिकी ही रहती हे । जसे चतुर्थ गुणस्थान मे परलक्षी 


ला 


उपयोग के समय भी अनत्तानुवस्धी राग-ढ प का तो अ्रभाव ही है, उसी 
प्रकार छठे गुणस्थान मे परलक्ष के समय भी तीन कपायो का अभाव होने 
से तत्सम्बन्धी राग-द्वप भी नही है श्रर्थात्‌ इतनी वीतरागता तो हर 
समय विद्यमान ही रहती है। केवली भगवान पर को भी जानते हैं, 
प्रन्तु उन्हें भ्रपता उपयोग पर मे लगाना नही पडता । उनका उपयोग तो 
स्व में ही लीन है ॥१४॥ - आत्मवर्म जून १६७७, पृष्ठ २६ 
(१५४ ) 

प्रश्त - श्रद्धान के दोप शौर चारित्र के दोष मे क्या अन्तर है ? 

उत्तर - श्रद्धात के दोप और चारित्र के दोष मे महान्‌ अन्तर है। 
सम्यर्हृष्टि दो भाई युद्ध करें, जीवो की हिंसा हो, तथापि इस शरीर की 
क्रिया का और राग का कर्त्ता उनमे से एक भी नही, दोनो ज्ञाता ही है 
श्रौर मिथ्याहृष्टि द्रव्यलिगी एकेन्द्रियजीव का भी घात करे नहीं, तथापि 
वह काया और कपाय मे ।एकल्वबुद्धिवाला होने से कर्त्ता है, पटुकाय का 


घातक है । श्रह्महा | चारित्र के दोष की श्रल्पता कितनी कि दो भाई लड़ 
तो भी मोक्ष जावे श्रौर श्रद्धात के दोष की महानता इतनी कि विपरीक-. 


परिणमन के फल मे नकं-नियोद जावें.। लय ता जे दिल 

साधुपने की किया करे, किन्तु सभी व्यर्थ है। छह माह के उपवास करे, 

त्याग करे, फिर भी आतज्नञान बिता वह स्व शून्य है, रण मे पोक समान 

है। भाई ! प्रभु का मारे अत्यन्त निराला अन्तर का है, इसके समभने में 

बहुत प्रयत्त चाहिए ॥१५॥ -आत्मघर्म नवम्वर १६५०, पृष्ठ २६ 
३५५ 


) 
प्रन्‍्त - श्रद्धा के दोष और चारित्र के दोप के फलो में क्‍या 
अन्तर है ? 


उत्तर - । जाति गज झा हे कह का रूप की श्रद्धा से जो भ्रष्ट है, उसकी 

सती हेलो नही होती । चारित्र से जो अष्ट हो गया है। उस्तकी मक्ति है 
जाती हैं। इसका कारण यह है कि उसे जो चारित्र सम्बन्धी दोप है, 

उसका उसे वरावर ध्यान है, अत वह उसका अभाव करके मवित प्राप्त 
कर लेता है। जो जीव भगवान के द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप की श्रद्धा 
से भ्रष्ट है, उसकी मुक्ति नहीं होती । चारित्रदोष के सद्भाव मे भी किसी 
सम्यर्दृष्टि को तीथकरगोत्र का बन्ध प्रतिसमय हो रहा है, यह सम्य्हप्टि 
निकट भविष्य मे ही चारित्र का दोष टालकर मोक्षलक्ष्मी का स्वामी 
होगा ॥१६॥ - आत्मधर्म अ्प्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 


मोक्षमार्ग ] [ १३३ 


( ३५६ ) 
प्रश्त - जिनशासन और जेनधमं किसे कहते है ? 


उत्तर .- जिस श्र्‌ तज्ञान की वीतरागी पर्याय मे आत्मा अबद्धस्पृष्ट 
स्वरूप अनुभव मे आवे, उस पर्याय को जिनशासन कहते हैं। जिसमे 
विकार, अपूर्णता या भेद श्रावे, उस पर्याय को जिनशासन नही कहते । 
पाँचभावस्वरूप होने पर भी एकरूप आत्मा है, वह जिसके श्रनुभव मे 
भावे, उसको वीतरागी जैनधर्म कहते है । वीतरागी फ्याय प्रकद होती हैं, 
वीतरागी द्रव्य का आश्रय है, तथापि कर्त्तापता उस वीतरागी द्रव्य का 
नही है । वीतरागी पर्याय को वीतरागी द्रव्य का आश्रय आया - इसलिए 
उस पर्याय को पराघधीन मत मान लेना । वह वीतरागी पर्याय षघटकारक से 
स्वतन्त्र कर्त्तारूप मे,होकर प्रकट हुई है | श्रपनी घर्म पर्याय है, उसका कर्ता 
भी द्रव्य - धभ्र्‌ ववस्तु उपचार से है। अहा हा ! ऐसी बातें वीतराग की 
है। ये तो अन्दर से आती हैं, भगवान के पास से आती हैं, अनन्त 
केवलियो की पुकार है ॥१७॥ . - आत्मघमम . मार्चे १६८१, पृष्ठ २४ 


>> 6 ०९० ०ननन> 


रत्नत्नय मोक्ष का ही कारण-- 

ननु कथमेव सिद्ध यति देवायु प्रभृतिसत्प्रकतिबन्ध । 
सकलजनसुप्र सिद्धों रत्नत्रयधारिणा मुनिवराणाम्‌ ॥ 
रत्नत्रयमिह॒हेतुनिर्वाणस्येतव भवति नान्‍्यस्य। 
आखस्रवति यक्त पुण्य शुभोपयोगोह्यमपराघ ॥ 


शद्धा - यदि रत्नत्रय बन्ध का कारण नही है तो रत्नवयधारी 
मनिवरो के देवायु और सत्प्रकृत्रियो का बन्ध कंसे होता है ? 


समाधान .- रत्नत्रयधर्म मोक्ष का ही कारण है, अन्य स्वर्गादिक 
का नही। मनिवरो को जो स्वर्गादिक के कारण पुण्य काझखव , 
होता है, उसमे शुभोपयोग का हीअपराघ है । पा 
- आचार्य अमृतचन्द्र : पुरुषार्थ सिद्ध यु 
इलोक २१६-२२० 





(5) 


ज्ञानी आवक की अन्तर्बाह दशा 


( ३५७ ) 

प्रशव - साधक की अन्तरग दया कंसी होती है ” 

उत्तर - सावक जीव को एक विजल्प से जो पुण्य वेचता है, वह 
पुण्य भी जगत को विस्मय उत्पन्न करता है, तो फिर उसकी निविकल्प 
सावक भावना की तो वात ही क्या ? अहा ” सायक् गाव के एक अर 
की ही ऐसी अ्रचिन्त्य महिमा है कि तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य भी उसको 
नही पहुँच सक्तता । तीर्यक्षर ग्रक्ृति तो विमाव का फल है ओर सावक 
भाव है स्वभाव का फल - दोनो की जाति ही भिन्न है । छावक को चैतन्य 
की साधना के लिग्रेजय्त- में सव कुछ भ्नकल है + उसको कही प्रतिकुलता 
है ही नहीं, क्योकि उसकी साधना निजात्याके झावार से है, वाहर के 
प्राधार से नही, साधक तो प्रतिकलता के प्रसय को भी धर्ममावना को _ 
तोबनता का तथा जिननवित -आत्म-साचना आदि को उन्क्प्टता का 

( जेश८ ) 

प्रश्न -ज्ञानी को राग तो होता है, फिर भी उसे वेरागी क्यों 
कहते हैं ? 

_उत्तर - प्रथम तो ज्ञानी को परमार्थ से राग होता ही नही, क्योकि 
हर के उमत बानी बाजतो है कि में तो ज्ञान हूँ, मेरा आत्मा ज्ञानमय 
है-- रागमब नहीं है, राग मेरे ज्ञान से भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञानी 
को उस राब की ढुचि नहीं है। राग मुझे हितकर हैं - ऐसा ज्ञानी नहीं 
मानता । स्वनावसन्मुख-दप्टि उस समय भी छूठी नहीं है और राग में 
एकल्वबुद्धि दि नहीं है, इसलिए ज्ञानी वास्तव मे वेरायी ही है। अज्ञानी तो 


ज्ञानी श्रावक की अन्तर्बाह्य दशा | [ १३४ 


अकेले राग को ही देखता है, परन्तु उसी समय ज्ञानी का ज्ञान उस राग 
से भिन्न पडकर अन्तरस्वभाव मे एकाकारपने परिणम रहा है, उसे 
अज्ञानी नही पहचानता ॥२॥। - आत्मधर्म : मार्चे १६८२, पृष्ठ २६ 
( ३५६ ) 
प्रश्त *- क्या भ्रात्मा की पहचान होते ही वीतराग हो जाता है ” 
उत्तर - श्रद्धा श्रपेक्षा तो वीतराग है। ज्ञानी को श्रस्थिरता के 
कारण राग-द्वष होता है, वह यद्यपि उसके ही पुरुषार्थ का दोष है, 
तथापि वह उसे और पुरुषार्थ के दोष को अपने स्वभाव में नही मानता । 
ज्ञानी को तो रागरहित ज्ञानस्वभाव मे ही एकत्वबुद्धि है, राग मे नही । 
स्वभाव में एकत्वबुद्धि के कारण वास्तव मे राग टूटता ही जाता है और 
स्वभाव की एकता बढ़ती जाती है, इसलिए ज्ञानी को परमाय से की एकता बढ़ती जाती है, इसलिए फ्र्माथ से राग 
होता ही नही, अपने स्वभाव की एकता ही होती है । इसप्रकार जो राग 
होता है, वह स्वभाव की एकता मे न आकर मात्र ज्ञेयछप ही रह जाता 
है । राग के समय भी स्वभाव की ही अधिकता के कारण ज्ञानी को एक 
स्वभाव ही होता है, राग नही होता - ऐसी धर्मी जीव की दशा है ॥३॥ 
- वीतराग-विज्ञान फरवरी १९८४, पृष्ठ २४ 
( ३६० ) 
प्रश्न - सम्यग्दर्शन होने पर ज्ञानी जीव तुरन्त ही मुनि क्यो नही 
50 %77 5 0७5७७ ७८७59 ि॑िाणं5 
उत्तर -आत्मार्थी हठ नही करते अर्थात्‌ तुरन्त ही कार्य हो 
जाने की आकुलता नही करते। स्वभाव मे हठ काम नहीं आती। 
मार्ग तो सहज है, हठ से, उतावली से, अधेर्य से मार्ग उपलब्ध नहीं 
होता । सहज मार्ग पर पहुँचने के लिए घेयें और विवेक अपेक्षित है । 
ऋषभदेव भगवान जैसे महाच पुरुष को 5३ लाख पूर्व तक चारित्रदद्म - 
मुनिदशा नहीं हुई और भरत चक्रवर्ती जैसे को भी ७७ लाख पूर्व 
राज्यपद शौर ६ लाख पूर्व चक्रीपद रहा। यह जानते -थे-कि-अच्त-रग 
भे_डृवकी लग्रानेहप एकाग्रता के चरित्र. 
इसलिए हठ नही करते थे। कुछ जीवो को ऐसा लगता है कि सम्यग्दशन 
होने पर चारित्र नहीं लिया तो किस काम का ? किन्तु भाई ! अन्दर 
स्वभाव में हठ काम नहीं झाता, सहज पुदुष्यर्थ से अन्तर-रमणता होती 
!_ यह बात विवेक विचारसहित वस्तुस्वभाव- ध्याव से रखकर सम 


जसी है ॥४॥ - आत्मघर्म . मई १६७६, पृष्ठ २४ 


॥ 


१३६ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


( ३६१ ) 
प्रश्न - सम्यर्द्शन होने के वाद तो साधु-सन्यासी वनना प्रडता 
हैन? 
्््‌ रू कद «है ॥७ आफ >>] 
उत्तर - सम्यग्दश न प्रथम करे, पदचात्‌ साथु कैसे होते हैं - इसकी 
खबर पडे । सम्यम्दर्शन के बाद अन्तरग में आनन्द की घारा प्रवाहित 
होने लगती है, अती न्विय श्रानन्द श्ाने लगता है। जसे समुद्र में पानी की 
भरती आती है, उसीप्रकार मुनि दशा में अन्दर आनन्द की भरती आती 
है। उसी का नाम मुनिदशा है ॥५॥ 
-आत्मवर्म . सितम्वर १६७८, पृष्ठ २६ 
( ३६२ ) 
प्रश्न - सम्यस्हप्टि सप्तभय रहित होता है, किन्तु मुनि तो कहते 
हैं कि हम भव से डरते हैं - इसका क्या अभिप्राय है ? 
उत्तर -यह तो चतुर्गति के भव का भय लगा है अर्थात्‌ भव के 
कारणरूप भाव से डर कर भवरहित भगवान की ओर अन्तम्‌ ख जाना 
चाहते हैं - इसलिए ऐसा कहते हैँ । वास्तव मे उन्हे वाह्म सामग्री का भय 
नही है ॥६॥। -आत्मवर्म मई १६७८, पृष्ठ २३ 
( रे६३ ) 
प्रश्न - चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यस्हप्टि के तो भय होता विल्ाई 
पडता है ओर वह उसका उपाय भी करता है, फिर वह निर्भय झँसे ? 
उत्तर - सम्यरहृष्टि अन्तर में तो निर्भय ही है, वाह्य में भयप्रकृति 
में जुडान होने से श्रस्थिरता का किचित्‌ भय हृष्टिगोचर होता है, तथापि 
वह अ्रन्तरस्वरूप में तो निर्मय ही है, श्रत सप्तभय से रहित निर्मय 
है ॥७॥ -आत्मवर्म मई १६७८, पृष्ठ २३ 
( ३६४ ) 
प्रश्स - सीताजी और अजनाजी वन में छोडते समय भयभीत तो 
ही? 
उत्तर - यह तो पति का आधार छूटने पर श्रस्थिरता के कारण 
किचित्‌ वाह्म में रुदन दिखाई दिया था, तो भी अन्दर में अपना आधार 


निजचतन्यस्वभाव ही - है ऐसा जानकर रुदन आदि भय के भाव की कर्ता 
नही थी, अपितु निर्भय और ज्ञाता ही थी । और ज्ञाता ही थी। प्लेग झ्ादि किसी भयानक 
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रोग का गाँव में प्रसग हो तो किचित्‌ अस्थिरता व भय के कारण 
सम्यग्हष्टि गाँव छोडकर ग्रामेतर जानें श्रादि का उपाय भी करता है 
परन्तु वह अन्दर मे स्वभावहृष्टि के जोर की मख्यता से निर्भय है तथा 


साथ ही ज्ञान है, वह पर्याय के राग के कण-कण को जेसा है, वेसा जानता- - 


है। इसी को अनेकान्त का सच्चा ज्ञाच-कहते-हैं ।८॥ 
- आत्मघर्म . मई १९७८, पृष्ठ २३ 
0 


प्रश्न - ज्ञानी भी तो युद्ध मे शत्रु आदि मारते देखा जाता है ? 

उत्तर - राम बलभद्र है, लक्ष्मण नारायण है और रावण 
प्रतिनायण है । रावण को लक्ष्मण मारते हैं । तत्पश्चात रावण का दाह- 
सस्कार करने साथ जाते है। वहाँ रावण की पृट्टरानी मन्दोदरी से कहते 
हैं कि हे माता | हम लोग वलभद्ब-नारायण हैं, क्या करें? दूसरा कोई 
उपाय नही था, होनहार हुए बिना रहती नही । माता! हमे क्षमा करना। 
राग-(व ष की प्रवृत्ति तो हुईं, किन्तु अन्दरमे उसका खेद है । यह हमारा _ 
काम नही, हम तो अन्दर मे रमनेवाले राम है ॥६॥ 
गग ्े-फशो्ोत/ः-ई _ आस्मघर्म मई १६७८, पृष्ठ २३ 

( ३६६ ) 

प्रश्न - सम्यर्टृष्टि युद्ध मे लडने के लिये क्यो जाता है ? 

उत्तर :- सम्यरहृष्टि युद्ध के प्रसस को और तत्सम्बन्धी हं ष के 
ग्रश को परशेयरूप से जानता है, परच्तु उसका कर्त्ता नहीं है; अश्रत 
निर्भय है ॥१०॥ - आत्मधर्म : मई १६७८, पृष्ठ २४ 


( ३६७ ) 


प्रश्त - सम्यरदृष्टि को भोग भोगते हुए भी कर्मबन्ध क्‍यों नही 
होता ? 

उत्तर - सम्यग्दृष्टि को साता-असातारूप जितनी विषय-सामग्री 
है, वह सब अनिष्टरूप लगती है। जैसे किसी को अशुभकर्म के उदय से 
रोग, शोक, दरिद्रता आदि होवे तो वह उनसे छुटकारा पाने का अभ्रथक 
प्रयत्न करता है, तथापि अशुभोदय के कारण छुटकारा मिलता नहीं - 
भोगना ही पडता है। उसी तरह सम्यग्दृष्टि ने पूर्व में साता-असातारूप 
कर्म बाँधा है श्लौर उसके उदय मे अनेक प्रकार की विषय-सामग्री होती 
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है; उन सबको सम्बन्दृष्टि दःखरूप अनुभव करता है, उन्हें छोडने का 
विज्ेप प्वत्व भी करता है, विन्‍्तु जबवक क्षपक्र श्रणा चडे नट्टी, तदततकत 
उनका छूटना अद्यक्‍्य होने से परव्ध होकर नोगता है, तथापि अन्तरग 
भे अत्यन्त विरक्ति होती हैं। यही क्ञारण है कि भोगवामगत्री को भोसते. 
-आत्मचर्म मई १६७८, इप्ठ २४ 
( इच्छ ) 
प्रश्न ज्ञानी के नोंग क्षो मी निर्जरा क्ञा कारण वतलाने का 
क्या प्रयोजन है ? 
उत्तर -वहाँ नी वीतरायी दृष्टि कराने का ही प्रयोजन है, भोग 
राग का पोषण कराने क्षा नहीं। भोग क्ेसमय भी ज्ञानी 
की वीतरागी हृष्टि क॑त्ती अवन्ध होती है, उ्त समय भी स्वभाव की श्रद्धा 
कँची होती है- वह पहिचान कराने का ग्रयोजन है ॥१ २॥॥ 
- वीतराग-विज्ञाव - मार्चे १६८४, प्रष्ठ २६ 
( ३६६ ) 
प्रश्न .- भगवान तो परद्रव्य हैं, क्या उम्बक्त्वी भी पर की स्तुत्ति 
करता है ? 
उत्तर -- भाई ! आपने अभी वीतराग परमात्मा के ज्रर्पों की 
महिमा जान नहीँ पाई, इसी कारण ऐसा गन आपको उठा हैं। सर्वक्ञ 
परमात्मा के ग्रति स्तुति का जैसा नाव ज्ञानी को उल्लचिव होता है, वैसा 
अच्चानी को क्द्ापि नहीं होता। भले ही भगवान हैं वो परक्रव्य, परन्तु 
अपनी इष्ट्-चाव्य ऐंची जो वीवराबता और चर्वज्नता जहाँ भयवान मे 
देखता हैं, वहाँ उन गुणों के प्रति वबहुमान से घर्मी क्षा हृदव उल्लसित 
हुए विद्या नही रहता । वीतरायता का जिने प्र॑म॒ है, वह गीवराय सर्वज्ञ 
परनाला क्रो देखते ही भक्ति में तिमरन हो जाता है । भले ही भक्ति के 
उमय झुनराव हैं, परन्त उसमे वहमान तो वीतराय स्वभाव क्यदी 
प्रवाहित हो रहा हैं। इसी का ताम वीतराय की नक्ति है ॥22॥ 
ल।।।अफषफएएसफकत कक -जअल्लवम: बगत्त १६७५, पप्ठ २४ 
( ३७० ) 


प्रश्त .- सन्यन्हप्टि परद्धव्य से भिन्न अपने राग को दु खब्य 


९ 


| -॥, |! 
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जानता है, तथापि उसको लड़ाई, व्यापार, विवाहादि का तीब्रराग क्यो 
होता है ? 

उत्तर - सम्यर्दर्शन होने पर भी अ्रभी श्रस्थिरता का राग है। 
परद्रव्य की क्रिया तो परद्रव्य के कारण होती है। अशुभराग आता है, 
किन्तु अनन्तानुबन्धी का राग नही होता, अन्दर तो शुभाशुभ राग से 
विरक्‍्त है ॥१४॥ - आत्मधर्म जुलाई १६८१, पृष्ठ १६ 

( ३७१ ) 

प्रश्त - सम्यरहृष्टि को श्रशुभराग में अगले भवसम्बन्धी आयु 
बँघती है क्या ? 

उत्तर -सम्यरुष्टि को अशुभराग आता तो है, परन्तु श्रशभ के_ 


काल मे भ्रागु का बन्ध नही होता, क्योकि सम्यग्दुष्टि को वैमानिकदेव से.. 
जाना है, इसलिए शुभराग के काल मे ही श्रायुष्य बँवती है ॥१५॥ 


- आत्मघर्म जुलाई १६८५१, पृष्ठ १६ 
( ३७२ ) 
प्रश्न - भरतजी ने बाहुबलीजी के ऊपर क्रोघ से चक्र छोडा तब 
भी क्‍या उनके अन्दर उत्तमक्षमा थी ? 
उत्तर - हाँ, भरतजी ने यद्यपि क्रोधावेश मे बाहुबलीजी के ऊपर 
चक्रप्रहार किया था, तथापि उससमय भी भरतजी के अन्दर उत्तमक्षमा 
विद्यमान थी, क्योकि उनके अन्दर अनन्तानुबन्ध करनेवाले मिथ्यात्व 
का अभाव था। इसके विपरीत बाह्य से द्रव्यलिगधारी मुनि हो श्लौर कोई 
वैरी आदि आकर शरीर के खण्ड-खण्ड करे, तथापि बाह्य से क्रोध न करे, 
तो भी उसके श्रन्दर मे श्रनन्तानुबन्ध करनेवाले मिथ्यात्व का सद्भाव 
होने से बाह्य मे क्षमा घारण करते हुए भी उत्तमक्षमा नहीं कही जा 
सकती ।॥।१६॥ - अश्रात्मघर्म श्रप्नेल १६८०, पृष्ठ २३ 
( रे७छ३ ) 
प्रश्त - राजा-महाराजा सरीखे के एक ही रानी श्र घर्मी 
सम्यर्दृष्टि के ६६ हजार रानियाँ ? फिर भी उसको बन्धन नही ? 


उत्तर - भाई | बाहर के पदार्थ बहुत हो तो अधिक वल्च के कारण 
और अल्प हो तो अल्प वन्ध के कारण - ऐसा है नही । किसी का अधिक 
प्रमाणुओ से निर्मित स्थूल शरीर हो तो बन्धन विशेष और कृश शरीर 
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हो तो वन्धन अल्प होता हो - ऐसा नही है। परद्रव्यों की अधिकता और 
अल्पता होता कही वन्ध और अवन्ध का कारण नही है। वन्ध की कारण 
तो परद्रव्यों मे एकलबुद्धि-स्वामित्वबुद्धि का होना ही है, सयोगों की 
अल्प-वहुत्वता वच्ध का कारण नही है। सम्यरदृूष्ठि के ६६ हजार 
रानियाँ, नवनिधान, चौदह रत्नादि वैभव होने पर भी वह चक्रवर्ती राजा 
घर्मी होने के कारण उन सबको अपना नहीं मानता, अत वे परद्रव्य 
उसको वन्ध का कारण नही होते । इसके विपरीत एक रानीवाला राजा 
हो अथवा रानियो का त्यागी द्रव्यलिगी मुचरि हो, तथापि प्रद्वव्यो मे 
स्वामित्व स्थापित करनेवाला सर्देव मिथ्यात्वरूपी महापाप का वन्घक 
होता ही है। भ्रन्दर मे राग में एकत्वबुद्धि पडी है, वही वन्ध का कारण 
है, सयोगो का अल्पाधिक आगमन तो उनके अपने कारण से है - भ्रात्मा 
उनका कर्ता नही है । पूर्व पृण्य के कारण श्रनुक्षल वहुल सयोगो की प्राप्ति 
दे का बहा हे हु वन्‍्च का कारण नही है। परद्वव्यों का सयोग विशेष होने पर भी 
उनसे वन्ध होता नही है - ऐसा कहकर परद्रव्यों से वन्ध होने की शका 
छुडाई है, कही स्वच्छन्दी होने के लिए ऐसा कथन नहीं किया गया है - 
यह विद्येष ध्यान रखने की वात है । सरवच्छुन्द्ता का पोपण तो जिवागम 
में कही है ही नही | यहाँ तो दृष्टि के विषय को विशेषता वतलाई है। 
अ्रधिक सयोग हो तो हानि और सयोग छूट जायें तो धर्मलाभ हो जाय - 
ऐसा है ही नहीं ॥ १७॥ - अभात्मधर्म . श्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 
(३७४ ) 
प्रश्न - क्या सम्यर्दृष्टि जीव स्त्री और माता को समान 
मानता है ? 
उत्तर - स्वभावदृष्टि से देखने प्र सभी जीव समान हैं। स्त्री 
का जीव मात्र स्त्रीपर्याय जितना ही नहीं है, किन्तु पूर्ण चेतन्य भगवान 
है ओर माता का जीव भी उसीप्रकार परिपूर्ण है। एकरूप स्वभावदृष्टि 
में कोई माता या स्त्री है ही नहीं। सिद्ध या नियोद, एकावतारी या 
अनन्तससारी, स्त्री या माता - सभी जीव परिपूर्ण चेतन्यस्वरूप एक 
समान हैं - ऐसी स्वभावदृष्टि म॑ अनन्त वीतरागभाव आ जाता है ॥१८॥ 
- वीतराग-विज्ञान दिसम्बर १६५३, पृष्ठ २७ 
( ३७५ ) 
.._ भश्त - सम्यरृष्टि जीव जब स्त्री को भी चेतन्यपरमेश्वर मानता 
है, तो राग छोड़कर एकतरफ क्यों नही बैठ जाता ? 
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उत्तर : - स्वभावदृष्टि से तो सम्यर्दुष्टि एकतरफ ही बैठा है। 
एकतरफ बैठने की व्याख्या क्या ? प्रद्रव्य में तो कोई आत्मा बँठता नही, 
अज्ञानी जीव विकार में ही अपनापन सानकर स्थित हुआ है, जबकि 
ज्ञानी जीव सयोग और विकार से अपने स्वभाव को भिन्न जानकर 
स्वभाव की एकता में स्थित है। ज्ञानी को जो स्त्री आदि सम्बन्धी राग 
होता है, उस राग से भिन्न अपने स्वरूप का अनुभव करता हैँ और राग 
का आदर नही करता; इसलिये ज्ञानी जीव वास्तव में अपने स्वभाव में 
ही वेंठा है ॥६॥.. - वीतराग-विज्ञान - दिसस्व॒र १६८३, पृष्ठ २७ 


( ३७६ ) 

प्रश्न *- सम्यर्दृष्टि के श्रद्धान में शुभाशुभ दोनो भाव हेय है, तो 
क्या उसे अशुभ को छोडकर शुभ करने का विकल्प नही आता ? 

उत्तर :- सम्यर्हष्टि ऐसा जानता है कि शुद्धनिश्चयनय से मैं मोह- 
रागढ्न ष रहित शुद्ध हें । उसे ऐसा विकल्‍प कभी नहीं आता कि जब 
शास्त्र में शुभ और अशुभ दोनों को एक समान कहा है तो भले ही अशुभ 
आ जावे - क्या हानि है ? सम्यग्हष्टि अशुभ से बचने के लिए वाँचन, 
श्रवण, मनन, भक्ति आदि वरावर करता है। प्रयत्नपूर्वक भी अशुभ 
छोड़कर शुभ करो - ऐसा शास्त्र मे उपदेश वाक्य भी आता है। यद्यपि 
शुभ और अशुभ परमार्थ से समान ही हैं; तथाथि अपनी भूमिका प्रमाण 
अशुभ की अपेक्षा शुभ मे रहने का विवेक होता है और उसप्रकार का 





विकल्प भी आता है। अरे भाई ! सम्यग्दष्टि को पाप भाव मे स्व्छन्स्ता 
नही होती ॥२०॥ - आत्मघर्म : फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ 
ः ( ३७७ ) 


प्रश्त :- ज्ञानी को अशुभभाव से बचने के लिए शुभभाव आता 
है - इसका तात्पर्य क्‍या है ? 

उत्तर -ज्ञानी को जो शुभभाव आता है, वह अशुभ से बचने के 
लिए आता है - ऐसा जो कहने मे आता है, वह तो लोगों को जरा सन्‍्तोष 
हो जाय - इसलिए कहने मे आता है। वास्तव में देखा जाय तो वह 
शुभराग उसके अपने आने के काल मे ही आता हैं ॥२१॥ 

- आत्मधर्म अगस्त १६७६, पृष्ठ २६ 
( रे७८ ) 
प्रश्त :- तो फिर प्रायश्चित क्यो करने में आता है ? 


१४२ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


उत्तर - मह सव कथनमात्र की वात है, कथन को पद्धति है। 
वास्तव में तो ऐसे विकल्प आने का काल था, अत वही झाया और वाणी 
भी ऐसी ही निकलने वाली थी, श्रत वही निकली । अधिक सूक्ष्म में जावें 
तो वास्तव मे शुभविकल्प तथा प्रायश्चित की वाणी , निकलना भ्रथवा 
गुरुवाणी निकलना, यह सव पृदूगल का स्वाभाविक कार्य हू - आत्मा का 
कार्य नही, ग्रात्मा तो मात्र ज्ञानस्वभावी हैं ॥२२॥ 
- आत्मघर्म अग्रस्त १६७६, प्र॒ष्ठ २६ 
( ३७६ ) 
प्रश्व'- स्वानुभव में से विकल्प में श्राने के पश्चात ज्ञाता-दृष्टा मे 
कुछ फेर पडता हैं क्या ? 
उत्तर - स्वानुभव में से जब विकल्प मे ग्राता हैं तव भी केवली की 
भाँति ज्ञाता-हप्टा ही है । अनुभव में केवली के समान ज्ञाता-दृष्टा हैं और 
विकल्प में थ्रा जाने पर भी ज्ञाता-हप्टा ही है। विकल्प आता है, वह भी 
छूटा हुआ ही हूँ । केवली पूर्ण ज्ञाता-हप्टा हैं ओर यह नीचेवाला अल्प 
ज्ाता-दृष्टा है, परन्तु हैं तो दोनो ज्ञाता-दृष्टा ही ॥२३॥ 
- आत्मघर्म * अगस्त २६७६, पृष्ठ २६ 
( ३८० ) 
प्रश्ण - सम्यर्दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि शुभाशुभ के काल में भी श्र व 
पर ही रहती है या भटक जाती है ? 
उत्तर - जिसको द्रव्यदुष्टि प्रकट हुई हूँ - ऐसे सम्यग्दुष्टि जीव की 
दृष्टि सदा प्रूवतल पर ही रहती हं। स्वानुभूति के काल मे - ध्यान मे 
आनन्द के काल मे, विकल्प छोडकर अनुभव के काल मे ओर शुभ-अशुभ मे 
उपयोग हो तब भी, दृष्टि तो श्र्‌ वतल के ऊपर ही होती है। सम्यरदुप्टि 
चक्रवर्ती ६६ हजार स्वरीव॒न्द मे खडा हो, तथापि उसकी दृष्टि तो श्रन्दर 
प्र वतल में ही रहती है, विकल्प पर नहीं। बाहुबली के साथ भरत का 
युद्ध हुआ,दोनों सम्यस्दृष्टि थे, दोनों का उपयोग उस समय युद्ध में था, 
तथापि उनकी दृष्टि उस समय प्नुब॒तल से खिसकी नही थी, दृष्टि तो 
सहजपने प्र वतल के ऊपर ही थी। शुभाशुभ के उपयोगकाल में भी दृष्टि 
प्रूव पर से हटती नही है। श्रें णिकराजा क्षायिक सम्यसृष्टि थे, कारागार 
में माया फोड़कर मरे थे , तथापि उस काल में भी शञ्रवतल के ऊपर से 
उन की दृष्टि छूटी नही थी | द्रव्यदृष्टि की महिमा अपार हैं। की दृष्टि छूटी नही थी । द्रव्यदृष्टि की महिमा अपार है॥२णा। 
>आत्मघम अ्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २३ २४ 


ज्ञानी श्रावक की श्रन्तर्वाह्मदशा ] [ १४३ 


(6800) 

प्रश्त - ज्ञानी को भी शुभराग श्राता है, तो क्या वह शुद्धात्मा को 
भूल जाता है ? 

उत्तर -मुमुक्षु जीव शुभराग मे जुडान करता है, परन्तु शुद्धात्मा 
की शोधकवृत्ति का श्रभाव नही होता । मुमुक्षु जीव को दया-दान-पूजा- 
भक्ति आदि के शुभभाव झाते अ्रवश्य हैं, परन्तु उसकी वृत्ति और मुकाव 
शुद्धात्मा की तरफ ही रहता है, शुभभाव मे तल्‍लीनता नही होती । ज्ञानी 
के जिनस्वरूपी भगवान आत्मा की शोघकवृ॒त्ति नही जाती, तथा शुद्धात्मा 
का ध्येय छोडकर शुभराग का आग्रह नहीं रहता। शुभराग से लाभ 
होगा - ऐसा मानता नहीं, और पर्याय की श्रशुद्धता भी भूलता नही, 
स्वच्छुन्द बनता नही ॥२४॥ . - आत्मधर्म जुलाई १६८०, पृष्ठ २३ 


( ३८२ ) 
प्रश्त - शुभराग को ज्ञानी हेय मानवता है। तो फिर पोडशकारण 
भावनाओ को क्यो भाता हैं ? 


उत्तर - ज्ञानी षोडशका रणभावनाओ को भाता नही है, परन्तु उसे 
उसप्रकार का राग श्रा जाता है। वास्तव मे ज्ञानी को भावना तो स्वरूप 
में स्थिर होने की ही होती है, किन्तु जब पुरुषार्थहीनता से स्वरूप में ठहर 
नही पाता, तब हेयबुद्धि से शुभराग भ्रा जाता है। विचारपुर्वक देखा जाए 

तो ज्ञानी उन भावनाओ का जाननेवाला ही है - कर्त्ता नही ॥२६॥ 
- आत्मधम . जुलाई १६८०, पृष्ठ २२ 

( रेक३ ) 

प्रशत - ज्ञानी परवस्तु श्रथवा राग मे फेरफार करने की बुद्धि 
नही रखता - यह तो ठीक, किन्तु अपनी निर्मल पर्याय तो करना 


चाहता है ? 

उत्तर "- ज्ञानी को अपनी निर्मल पर्याय के फेरने के ऊपर भी लक्ष्य 
नही है । द्रव्यस्वभाव के सन्मुख होने पर पर्याय स्वय निर्मेलपने फिर जाती 
है। धर्मी पर को -- शरीर की क्रिया को फेरता नही, विकल्प को फेरता 
नही और जिससमय जो पर्याय होती है, उसे भी फेरने की बुद्धि नहीं 
अर्थात्‌ उसके तो पर्याय के ऊपर की दृष्टि ही छूट गई है। मात्र वस्तुस्वभाव 
के सन्मुख बुद्धि होने पर राग टलकर वीतरागरूप मे पर्याय पलट जाती 
हैं। कुछ भी फेरफार नहीं करना है। वस्तुस्वभाव को जैसा का तेसा 
रखकर स्वय स्वभावद्ृष्टि से निर्मेलरूप मे पलट जाता है। इसके अतिरिक्त 
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अपेक्षा से कहा है। एक तरफ तो ऐसा कहते है कि चौथे गुणस्थान में 
बन्धन हैं ही नही और फिर ऐसा भी कहते हैं कि चौदहवें गणस्थान तब अगस्त तक 
_रुसारी है | भाई! जहां प सन हो 
उसे उसी अपेक्षा से समभना चाहिए ॥३१॥॥ 
_ ज््आआएईए ८: ए्िणि सशत्मधर्म अप्रेल १६८१, पृष्ठ २६ 
( रे८८ ) ह 
प्रश्न - सम्यर्दृष्टि के तीन कषाय विद्यमान हैं, उसे नरक मे दु ख 
विशेष है कि स्वर्ग मे ? 
उत्तर - वास्तव मे तो स्वर्ग-नर्क के सयोग का दु ख नही है, किन्तु 
अपने परिणाम कषाय मे जब जडते हैं, तव उससे दुख होता है। नके 
विशेष दु ख का कारण हो - ऐसा नही है, किन्तु प्रतिकुलता मे तीज 
जुडान होता है, उसका विशेष दु ख है। जितना पर मे लक्ष जाता है 
उतना दुःख है। वह दुख का परिणाम सयोग के कारण नही हुआ है, 
किन्तु अपने से ही हुआ है ॥३२॥ - आत्मघधम * श्रप्नेल १६८१, पृष्ठ २३ 
५( रे८प६ ) 
प्रश्न - चौथे गुणस्थान मे तत्त्वार्थश्रद्धान को सम्यक्‌ कहा है, 
चारित्र को नही कहा ? 
उत्तर - चारित्र की पर्याय * पाँचवे-छठे ग्रुणस्थान से मुख्यतया 
मानी जाती है, चौथेवाले को स्वरूपाचरणचारित्र प्रकट हुआ है ॥३३॥ 
-आत्मधर्म : अप्लेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( ३६० ) 
प्रश्न '- चोथे गुणस्थान में अनुभव भी होता है या अकेली श्रद्धा 
ही होती है 
उत्तर .- चौथे ग्रुणस्थान में आनन्द के अनुभव सहित श्रद्धान 
होता है ॥३४॥ - आत्मधम * अप्रेल १६८१, पृष्ठ २४ 
( ३६१ ) 
प्रश्न :- सम्यरदृष्टि निविकन्‍्प होता है, तभी आनन्द का श्रनभव 
करता होगा, शेप काल तो प्रमाद मे ही जाता होगा ? 
उत्तर :- सम्यर्दृष्टि सदाकाल शुद्धता में ही वर्तंता है। भले 
निविकल्प उपयोग न हो और राग्र मे प्रवृत्ति करता हो, खाना-पीना- 
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सोना अथवा पूजा-भक्ति-श्रवण आदि वाह्य उपयोग में - राग में वर्तता 
हो, वो भी उस समय शुद्धता में ही वर्त रहा है। अन्तदु ष्टि तो स्वभाव 
में ही पडी है, इसलिए रागरूप प्रवृत्ति होने पर भी उस राग को दृष्टि 
के जोर में परिगणित नहीं किया जाता, इसलिए सम्यर्दृप्टि सदाकाल 
अनुभूति में ही वर्तता है, शुद्धप्नारूप ही वर्तता है -- ऐसा कहने में श्राता 
है सम्यर्दृष्टि स्वरूप में जागृत हुआ्ना है, वह तो निरन्तर जागृत ही है । 
श्रेणिक आ्रादि तरक से हैं, वे भी शुद्धपने में ही वर्ते रहे हैं, राग में 
नही । राग आता है, उसे जानते हैं, किन्तु उसमें वर्तते नही ॥३४५॥ 
-आत्मघर्म जनवरी १६७८, पृष्ठ २५ 
( ३६२ ) 
प्रश्व :- सम्यर्दृष्टि का उपयोग पर में हो, तव स्व-प्रकाशक है 
क्‍या ? 
उत्तर - सम्यरदुप्टि का उपयोग पर में हो, तव भी स्व-प्रकाशक 
है, परन्तु उपयोगरूप पर-प्रकाशक के काल में उपयोगरूप स्व-प्रकाशक नहीं 
होता और जब उपयोगरूप स्व-प्रकाशक हो, तव उपयोगरूप पर-प्रकाशक 
नही होंता, किन्तु ज्ञान का स्वभाव तो स्व-पर प्रकाशक ही है ॥३६॥ 
>आत्मघर्म . जनवरी १९७८, पृष्ठ २५ 
( ३६९३ ) 


प्रश्न - यदि राग से परद्रव्य में कोई फेरफार नही कर सकते तो 
ज्ञानी जीव परद्रव्य मे फेरफार करने का राग क्‍यों करता है ? 


उत्तर “राग से तो परद्वव्य मे परिवर्तन - फेरफार हो सकता ही 
नही, फिर भी ज्ञानी को निर्वलता से राग आता है, तथापि उस राग का 
वह कर्त्ता नही होता, उसको ज्ञेय बनाकर ज्ञाता रहता हैं ॥३७॥ 
-आात्मवर्म, नवम्वर १६७७, पृष्ठ २५ 
(३९४४ ) 
प्रश्न - ज्ञानी सारे दिन शास्त्रवाचन, उपदेशादि करता हुआा 


दिखाई देता है, तो भी आप कहते हो कि ज्ञानी राग को नहीं करता - 
इससे क्या समझता चाहिये ? 


उत्तर - राग आता है अवदय, किन्तु ज्ञानी तो उस राग का मात्र 
जाननेवाला है। आत्मा को जानता होने से स्व-पर प्रकाशक ज्ञान समय- 
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समय पर होता है श्लौर उसीसमय जो राग होता है, उसको भी जानता 
है, फिर भी उस राग का स्वामी नही होता । ज्ञानी राग को परश्ञेयरूप 
से जानता है, वास्तव में तो उस राग सम्बन्धी जो अ्रपना ज्ञान है, 
उस ज्ञान को वह जानता है। ज्ञान में राग निमित्त है, किन्तु राग 
का ज्ञान अपने में अपने से हुआ है और वह अपना कार्य है तथा 
उस समय होनेवाला राग वह अपना कार नही हैं- ऐसा ज्ञानी 
जानता है ॥३८॥ “ आत्मघर्म * नवम्बर १६७७, पृष्ठ २५ 


( २९५ ) 


प्रश्न '- ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है, तथापि “ज्ञानी को 
राग नही होता' - ऐसा कथन किस अपेक्षा से है ? 


उत्तर - ज्ञानी को अ्रल्प राग-हू ष होता है। उसमे एकत्व-बुद्धि 
नही होती, इसलिए वह गिनती मे नही है। ज्ञानी जीव पर के कारण 
राग मानता नहीं, स्वभाव में से राग-बाता--वही 
उसमे एकता मानता नही; अपने स्वभाव को झय-से-भिन्न-ही मानता है 
अनुभवता है, इसलिए ज्ञानी के वास्तव मे राग होता ही नहीं, उसके तो _. 
स्वृभाव की एकता ही बढ़ती है ॥२६॥ 


- आत्मधरम दिसम्बर १९८३, पृष्ठ २६ 
( ३६६ ) 
प्रश्त -ज्ञानी का ज्ञान स्व तथा पर दोनो को जानता है, तो भी 
उसका ज्ञानोपयोग स्व मे स्थिर न रहकर पर की तरफ जाता है। यह 
दोष वास्तव मे ज्ञान का है या नही ? 
उत्तर - पर में उपयोग के जाते समय ज्ञानी के ज्ञान की सम्यक्ता 
का श्रभाव होकर मिथ्यापना तो होता नहीं - इस श्रपेक्षा से ज्ञानी के 
ज्ञान मे दोष नही है, परन्तु अ्रभी ज्ञान ने केवलज्ञानरूप परिणमत वही 
किया है, वह दोष तो ज्ञान का ही है. 
केवलज्ञानछप--होसे का है, अत. जबतक ज्ञान केवलज्ञानरूप परिणमन 
न करे तवतक वह॒सदोष है, सावरण है, मिथ्या न होने पर भी दोषी 
तो है । उपयोग भले स्व में हो, फिर भी पूर्ण केवलशानरूप से परिणमन 


नही किया, वह दोष तो ज्ञान का ही है। ऐसा होने पर भी उस समय जो - 
राग है, वह कही ज्ञानइुत नहीं है - राग तो चरित्र का दोष-है-॥5०॥। 


- आत्मधर्म अगस्त १६७७, पृष्ठ २६ 
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( ३६७ ) । 
प्रश्त - सम्यग्हप्टि राग का कर्ता नहीं, सर्वज्ञ की तरह मात्र 
राग का ज्ञाता ही है, फिर भी सम्यम्हप्टि की पर्याय में राय होता तो 
है व? 
उत्तर - राग वह सम्य्दृष्टि की पर्याय ही नहीं। समवसार 
गाथा १२ में कहा है न? - उससमय जाना हुआ प्रयोजनवान है। 
सर्वज्ञ एक समय में एक साथ त्रिकाल को जानते हैं और नीचे साधक 
जीव उस-उस काल के राग को जानता है | जैसा-जैसा ज्ञान होता है, वैसा 
ही राग निमित्त होता है। आगे-पीछे ज्ञान हो यह वात ही नहीं है - 
एक काल में ही है । 
घर्मी जीव जानता है कि द्रव्यों में पर्याये हो रही हैं, उन्हें सर्वक्ञ 
जान रहा है। उन्हें करे क्या? तथा सम्यग्दर्शनादि में घर्मं की पर्याय 
भी हो रही है, उसे करे क्या ? जो पर्याय स्वकाल में हो ही रही है, उसे 
करे क्या ? और उसे करने का विकल्प भी क्यों ? सर्वेज्ञ तो प्रत्यक्ष देख 
रहा है और नीचे धर्मी जीव परोक्ष देख रहा है। मात्र प्रत्यक्ष-परोक्ष 
का ही अन्तर है। केवल दिगा वदलनी है, अन्य कुछ भी करने का 
नही हैं । 
जो पर्याय होनेवाली हैं, उसे करना क्या ओर जो नहीं होनेवाली 
हैं, उसे भी करना क्‍या ? ऐसा निश्चय करते ही कत्त त्ववुद्धि छूटकर 
स्वभाव-सन्मुखता हो जाती है। सर्वनक्ञदेव त्रिकाली को देखने-जाननेवाले 
हैं ओर में भी त्रिकाली का ज्ञाता-दृष्टा ही हूँ - इसप्रकार त्रिकाली 
ज्ञायकस्वभाव का निरचय करना वही सम्यर्दर्शन है ॥४१॥ 
-आत्मधर्म अग्रस्त १६७६, पृष्ठ २५ 
( रेह८ ) 
प्रश्त .- सम्यग्हप्टि को शुद्ध आत्मा का विचार उपयोग में चल 
रहा हो, उसे ही शुद्धोपयोग कहते हैं न ? 
उत्तर “नहीं, शुद्धात्मा का विचार चलना शुद्धोपयोग नहीं हैं, 
यह तो रागमिश्चित विचार है। शुद्धात्मा में एकाग्र द्वोकर निविकृल्प 
उपयोगरूप परिणाम हो, बह शुद्धोपयोग है। जिसमे ज्ञेय-ज्ञान-ज्ञाता 
का मेद छुटकर मात्र अमेदरूप चेतन्यपिण्ड ही अनुअव में आवे, बह 
शुद्धीपयोग है ॥४२॥ - आत्मघम . अगस्त १६७६, प्रृष्ठ २५ 
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( ३६६ ) 
प्रश्त :- ज्ञानी को विभाव परदेश लगता है, तो उसका खेंद होता 
है कि ज्ञान होता है ? क 
उत्तर - खेद भी होता है और ज्ञान भी होता है ॥॥४३॥ 
- आत्मघर्म सितम्बर १६८९१, पृष्ठ २५ 


( ४०० ) 
प्रश्त :- क्या शुद्धि और अशुद्धि एक पर्याय मे साथ ही साथ है ? 
उत्तर :- हाँ | साधक को शुद्धि और अशुद्धि एक ही पर्याय में 
साथ होने पर भी अशुद्धता का जो ज्ञान होता है, वह अपना है, अशुद्धता 
अ्रपनी नही ॥॥४४।॥। - आत्मघर्म : फरवरी १६७८, पृष्ठ २७ 


( ४०१ ) 
प्रश्त - सम्यर्हष्टि को गृहस्थाश्रम मे रहकर राजपाट करते हुए 
भी समभाव कंसे रहता होगा ? 


उत्तर - त्रिकाली जीवतत्त्व की दृष्टि होने से ज्ञानी को पर्याय- 
दृष्टि नही है अर्थात्‌ वह पर्याय जितना ही जीव को नहीं मानता, इसलिए 
उसे पर्यायब्रुद्धि का राग-द्व ष नही होता। स्वभावदृष्ठि होने के कारण 
वह सिद्धफ्याय अथवा निगोदपर्याय मे समभाव ही रखता है। कदाचित्‌ 
अल्प राग-द्व ष होने पर भी स्वभाव की एकता नही छूटने से वास्तव में 
उसे राग-ढ ष होता ही नही, उसे तो स्वभाव की एकता ही वर्तंती है। 
भाई | स्वभावबुद्धि का हकार और पर्यायबूद्धि का नकार -- यही स्वभाव 
है। आत्मा वर्तमानभाव जितना नहीं, श्रपितु-जिकाल अखण्ड ज्ञानमूर्ति 
है - ऐसी श्रद्धा ही द्व्यबुद्धि का स्वीकार है और पर्यायब्ुद्धि का अस्वीकार 
हैं। राजपाट में रहते पर भी ज्ञानी के स्वभावदुष्टि की अधिकता--के- 
कारण समभाव दी वर्तेता है ॥४५। 

- आत्मघर्म दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २६-२७ 
( ४०२ ) 

प्रश्न - यदि परपदार्थ को ज्ञानी अपना नहीं मानते तो "मेरी 
पुस्तक, मेरी वस्तु' - ऐसा क्यो बोलते हैं ? यह तो कपट है। 

उत्तर - भाई | भाषा मे ऐसा ही बोला जाता है, तथापि अन्तर 
मे पर को अपना नही मानते, यह कपट नही है। बोलने की क्रिया ही 
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ग्रात्मा की नही, वह तो जड है, उस समय ज्ञानी का अभिप्राय-जमा-है, 
वह सम्नता चाहिए-॥४६॥ 
- वीतराग-विज्ञान : फरवरी १६८४, पृष्ठ २५ 
(४०३ ) 
प्रश्न - भूतकाल के दु खो का स्मरण करना किस काम का ? 
उत्तर - वैसे दुख पुन नआवे - इसलिए उन्हें याद करके ज्ञानी 
अपने हृदय में वैराग्य करता है | मनिराज भी भूतकाल के दु लो को याद 
करके कहने हैं कि “मैं भूतकाल के दु'खो को याद करता हूँ तब कलेजे मे 
घाव लग जाता है ।' देखो | सम्यरृष्दि मुनि है,ग्रानन्द का प्रचुर वेदन है. 
तथापि भूतकाल के दु खो को बाद करते हैं। किसलिए ? कि वसे दुख 
फिर से प्राप्त न हो, इसलिए उन्हें बाद कर वेराग्य बढाते हैं ॥४७॥॥ 
->आत्मबर्म ; अप्रंल १६८९१, पृष्ठ २६ 
( ४०४ ) 
प्रश्न -- यदि पूजा-भक्ति आदि शुभराग मे घर्म नहीं है, तो श्रावक 
के लिए वर्म क्‍या है ? 
उत्तर .- देह-मन-वाणी-राग से भिन्न आत्मा की श्रद्धा-ज्ञान करना 
तथा आत्मा का अनुभव करना वही श्रावक का बर्मे है ॥४८॥। 
-आत्मबर्म . अगस्त १६७८, पृष्ठ २५ 
( ४०४ ) 
प्रश्त - तव क्या श्वरावक पूजा-भक्ति आदि कार्य न करे ? 
उत्तर - श्रावक को पूजा-भक्ति आदि का शुभराग ग्राता है, ग्राये 
बिना रहता नही, परन्तु वह वर्म नहीं है, शुभराग है और इससे भिन्न 
आत्मा का अनुभव करना बर्म है ॥४६॥ 
+आत्मघर्म अगस्त १६७८, पृष्ठ २४५ 
( ४०६ ) 
प्रश्न - निश्चय के साथ होनेवाले उचित राय को क्रोध कहते हैं 
क्या 
उत्तर - नहीं, यहाँ सप्रबसार गाया ६६-७०-७१ में जिसको 
आत्मस्वभाव की रुचि नहीं है - अनादर है, उसके _रागभाव को क्रोध 


ु 
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कहा है श्रर्थात्‌ मिथ्यात्व सहित होनेवाले रागादिभाव को क्रोध कहा है। 
ज्ञानी मे होनेवाले भ्रस्थिरता के राग का तो ज्ञानी को ज्ञान होता है । 
ज्ञानरूप परिणमनेवाले ज्ञानी को आ्रानन्दरूप श्रात्मा रुचता है - अनुभव 
में आता है, इसलिए उसे राग की रुचिरूप क्रोध होता ही नहीं, श्रत क्रोध उसे राग की रुचिरूप क्रोष होता ही नही, अत कोघ 
मालूम नही पडता श्रज्ञानी को दु खरूपभाव - रागभाव रुचता है और 
आ्ानन्देरूपभाव रुचता नही, इसलिए उसको क्रोधादि का ही अनुभव होता 
है, श्रात्मा मालूम नही पडता । श्रात्मा भ्रतीन्दिय आनच्दस्वरूप है, उसकी 
तो रुचि नही और पुण्य-परिणस-की-रुचि है - यह आत्मा का अ्नादर है आत्मा का श्रनादर है, 
अत ऐसे भ्रज्ञानी को अपने स्वरूप के प्रति कोध है --एसम-समम्रता५०॥ 


- आत्मघमें ' जून १६८०, पृष्ठ २६ 


8 ( ४०७ ) 
प्रश्न - ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं ? 


वे अज्ञानी कितने प्रकार के है ? तथा ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि 
क्‍या है? 

उत्तर - ज्ञानी की गलत विधि से परीक्षा करनेवाले अज्ञानी तीन 
प्रकार के हैं भ्रौर वे तीन प्रकार से परीक्षा करते हैं । 

प्रथम नम्बर के शभ्रज्ञानी वे हैं, जो मात्र बाहर के वेष से परीक्षा 
करते हैं श्रर्थात्‌ मात्र बाह्य वेष देखकर ही उनमे ज्ञानी होने की कल्पना 
कर लेते हैं । द्वितीय नम्बर के अज्ञानी वे है, जो बाहर की क्रिया देखकर 
परीक्षा करते हैं प्र्थात्‌ वाहर मे चलना, फिरना, उठना, बैठना, श्राहार, 
शयन आ्रादि मे सावधानी, शुद्धता आदि देखकर ही ज्ञानी मान छेते हैं। 
तृतीय नम्बर के श्रज्ञानी वे हैं, जो कषाय की मन्दता देखकर परीक्षा 
करते हैं भ्रर्थात्‌ प्रतिकूल सयोगो के मिलने पर जो क्रोधादिक “नही करते, 
परिणामो, मे सरलता रखते है, बाह्मपरिग्रह का विशेष लोभ नही रखते, 
शरीर व भोजनादि के प्रति झ्धिक श्रासक्ति नही रखते, उन्हे ज्ञानी होना 
स्वीकार. कर लेते हैं, परन्तु यह ज्ञानी के पहचानने की वास्तविक रीति 


हे 

पं सच्चा जिज्ञासु है, वह तो श्रन्तर की तत्त्वदुष्टि से परीक्षा 
करता है कि सामनेवाले जीव का श्रद्धा-ज्ञान कंसा है ? उसे चेतन्यभगवान 
की श्रद्धा है या नही ? राग से भिन्न चेतन्यस्वभाव की प्रतीति है या नही ? 


राग हता हैं, उससे लाभ मानता है या उससे भिन्न रहता है होता है, उससे लाभ मानता है या उससे भिन्न रहता है ” उसकी 





द्रव्य-गुण-पर्याय 


( ४०६ ) 
प्रश्न - धर्म करने मे द्रव्य गुण-पर्याय को समभने की क्‍या 
आवश्यकता है ? दान-ब्रत-तप करने से घर्मं तो.होता ही है न ? 


उत्तर - दान-ब्रत-तप करे और शुभराग से लाभ माने - घ॒र्म माने 
तो | मिथ्यात्व का महान पाप बेंघता है का महान पाप । ब्रतादि के परिणाम तो रागरूप 
-हैं, बन्धरूप हैं और धर्म तो वीतराग परिणय है। आत्मा भानन्दस्वरूप 
महाप्रभु है, उसे द्वव्य-गुण-पर्याय के स्वरूप-से _पहिचाने तो राग्र-सेभिन्न-. 


पड़कर चंतन्यस्वरूप आ्रात्मा मे एकाग्रता हो और धर्म हो | चतनन्‍्यस्वरूप आत्मा मे एकाः ]१॥। 


- आत्मधम : जनवरी १६४८०, पृष्ठ २७ 
( ४१० ) 

प्रश्न - द्रव्य और गुण मे तथा एक ग्रुण का दूसरे गुण मे भी क्‍या 

कोई अभाव है ? यदि है तो कौन-सा और उसके समभने से क्या लाभ है ? 
उत्तर - द्रव्य है, वह ग्रण नही और गुण है, वह द्रव्य नही । गुण 

और द्रव्य के बीच मे तथा एक गुण और दूसरे गुण के बीच मे अतद्भाव 
है । अपने द्रव्य मे भी गुण मे और द्रव्य मे अतदुभाव है। श्रा हा हा | यहाँ 
तक गम्भीरता को स्पशे किया है तो फिर दूसरे बाहर के पदार्थे कि जिनके 
प्रदेश भी पृथक ही हैं, वे तो सवंथा भिन्न है ही - ऐसी दशा मे एक पदार्थ 
दूसरे पदार्थ का क्या कर सकता है ? प्रभु | तू तो अकेला ही है। अकेले 
मे भी सत्ता को और द्रव्य को तद्‌ अ्रभाव है। ज्ञान है वह आत्मा नही, 
आनन्द है वह आत्मा नहीं और आत्मा है वह आनन्द नही, ज्ञान नही, 


इसप्रकार दो के बीच तद्‌ भ्रभाव है । प्रवचनसारजी मे द्रव्य की स्वतन्त्रता . 
के अनेक बोल आये हैं। जिस प्रकार सत्य है - उसीप्रकार ज्ञान मे आवे 
वकचि्ं्ंचि््चिताेस:ोननसातात ययतययघय या या जनक पल रा मन 
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तभी पर्याय अन्दर भुक सकती है, अन्यथा पर्याय अभ्रन्दर में नहीं भूक 
सकती और अन्दर त्रिकालीस्वभाव पर लक्ष गए विना आानन्दानुभूति 
नही हो सकती ॥२॥ -ग्रात्मधर्म अप्रेल १६९८०, पृष्ठ २३ 


(४११ ) 
प्रश्न - द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता झीर गण का द्रव्य सात | को गुण स्पर्श नहीं करता और गण को द्रव्य स्परशे 


नही करता - ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है ? 
उत्तर - गुणजद की इत्टि छुडाकर शरद वस्तु की हष्डि कराना दकी इत्टिछुडाकर अ्रमेद वस्तु की दृष्टि क 
ही इस कथन का प्रयोजन हैं ॥३॥ ->आत्मवर्म श्रप्रेल १६८०, पृष्ठ २३ 
( ४१२ ) 

अश्न “- द्रव्य और गुणों में कथचित्‌ सेद और कथ चित अमभेद किस 
प्रकार से है ? 

उत्तर - निदरचयस्वरूप के ज्ञाता जैनाचार्य, जिसग्रकार हिमालय 
और विन्ध्याचल में भिन्नपना है ग्रथवा एफ ही क्षेत्र मु स्थित जल और 
दुध में जिसप्रकार भिन्न प्रदेशपना है, वसा भिन्नपना द्रव्य और गुणों में 
नही मानते, साथ ही साथ एकान्त से द्रव्य और गुणो का एक्पना भी 
नही मानते | श्रभिप्राय यह हुआ कि जिसमप्रकार द्रव्य और ग्रुणो में प्रदेशों 
की अपेक्षा से अ्भिन्नत्व है, उसीप्रकार सज्ञा, सख्या, लक्षणादि की अपेक्षा से 
भी अभिन्नत्व है, एकत्व है - ऐसा नही मानते, अथर्ति एकान्त से द्रव्य और 
गुणो का न तो सर्वथा एक्त्व मानते है और न सर्वथा भिन्नत्व ही। अपेक्षा 
के बिना एकत्व श्रीर प्रन्यत्व में से एक भी नही मानते, हाँ, भिन्न भिन्न 
अ्रपेक्षाओं से दोनो स्वभावों को मानते हैं। प्रदेशो की एकता से एकत्व है 





भ्रौर सस्या, सज्ञादि की अपेक्षा से दृव्य श्रौर गुणा में अव्यत्र-है - ऐसा 

आ्चाय मानते हैं। यही श्री जयसेनाचार्य-पच्रास्तिकाय टीका गाथा ४५ 

में है ॥४॥ - आत्मधर्म जून १६८०, पृष्ठ २७ 
(४१३ ) 


के प्रश्न - कोई द्रव्य अपना स्वभाव नही छोडता है तो जीव ससारी 

कक, उत्तर - कोई द्रव्य अपना स्वभाव नही छोडता - इसका भ्रर्थ है 

रे लक ईं भी द्रव्य अपने त्रिकाली स्वभाव को नही छोडता । वर्तमान दशा 

का री दशा होती है, वन्‍्ध अवस्था होती है, तो भी द्रव्य अपने 
काली स्वभाव को छोडता नही है। बन्ध की अ्रवस्था हो. मोक्षमाग़ें --« 


नर 
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की श्रवस्था हो, अथवा मोक्ष हो, परन्तु फिर भी वस्तु तो जैसी की तैसी 
पर्याय के पीछे तीनो काल मौजूद पडी है ॥५॥ 
-आत्मधघर्म नवम्बर १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४१४ 
प्रश्त - द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय व्यय होकर द्रव्य 
मे मिलती है, तब द्रव्य ध्रू व टकोत्कीर्ण तो नही रहा ? 
उत्तर - पर्याय द्रव्य मे से उत्पन्न होती है श्रौर पर्याय व्यय होकर 
द्रव्य में मिलती है, यह पर्यायाथिक नय से कहा है। द्रव्याथिक नय का 
द्रव्य तो ध्र्‌व टकोत्कीर्ण कुटस्थ है ॥॥६॥ 
- आत्मधर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
( ४१५ ) 
प्रश्त - द्रव्य से पर्याय भिन्न है तो पर्याय कहाँ से झ्राती है ? 
उत्तर - पर्याय श्राती तो द्रव्य मे से है, कही श्रधर से नही आती, 
लेकिन जब पर्याय को सत्‌ रूप से स्वतन्‍्त्र सिद्ध करना हो तब पर्याय, 
पर्याय से ही है । द्रव्य से पर्याय हो तो द्रव्य एक रूप रहता है और पर्याय 
अनेक रूप होती है। उसे द्रव्य जेसी एक रूप ही होना चाहिए, लेकिन 
वैसी होतो नही । द्रव्य सत्‌ है, वेसे पर्याय भी सत्‌ है, स्वतन्त्र है - इस 
अपेक्षा से द्रव्य से पर्याय को भिन्न कहा जाता है ॥७॥ 
-आत्मघर्म जुलाई १९७६, पृष्ठ २४ 
( ४१६ ) 
प्रश्त्त - द्रव्य और पर्याय दो घम्मे को प्रथक बताने का क्‍या 
प्रयोजन है ? 
उत्तर - दो धर्म भिन्न हैं, उनकी प्रसिद्धि करने का प्रयोजन है । 
पर्याय एक समय की है और उसके पीछे ध्र्‌ वदल तो त्रिकाल ज्यो का त्यो 
रहता है, इसको ज्ञय वनाना चाहिए ॥८॥। 
- आत्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 
( ४१७ ) 
प्रश्न - आत्मा के पर्यायधर्म को स्वीकार न किया जाय तो क्‍या 
हानि है ? है ' 
उत्तर - आत्मा के पर्यायधर्म को माने-जाने, तो पर के श्राश्रय से 
अपनी पर्याय होती है' - ऐसी मिथ्या मान्यता छूट जाय और अपने द्रव्य 
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के आश्रय से ही अपनी पर्याय होती है - ऐसी सच्ची मान्यता हो जाय, 
ऐसा हो जाने पर परद्वव्य से मुझे लाभ-हानि होती है - ऐसी मिथ्याबुद्धि 
नही रहे । जिसने पर से अपनी पर्याय मे लाभ-हानि होना माना, उसने 
आत्मा के पर्यायधर्म को वास्तव मे जाना ही नही हैं। पर्यायघर्मे अपना 
है, किसी अन्यवस्तु के कारण अपना पर्यायधर्म नही होता । यदि दूसरा 
पदार्थ आत्मा की पर्याय को करे, तो आत्मा के पर्यायधर्म ने क्या किया ? 
यदि निमित्त से पर्याय का होना माना जाय, तो आत्मा का पर्यायधर्मे ही 
नही रहता । भ्रपनी अनादि-अनन्त पर्यायें अपने से ही होती हैं - इसप्रकार 
यदि अपने पर्यायधर्म को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नही होता ॥६॥। 
->वीतरागविज्ञान अक्टूबर १६८३, पृष्ठ २२ 
( ४१८ ) 
प्रश्न - किसी अपेक्षा से द्रव्य भी परिणामी है या नही ? 
उत्तर - द्रव्य तो अपरिणामी है, वन्ध मोक्ष के परिणाम को द्रव्य 
नही करता है, परल्तु पर्यायहष्टि से कथन करना हो तो पर्याय प्नूव मे 
सेञ्राती है और श्रव मेही जाती है, इसलिए पर्याय अपेक्षा से द्रव्य 
परिणमन करता है। द्रव्य द्रव्यहृष्टि से निष्क्रिय है, पर्यायदृष्टि अपेक्षा से 
सक्रिय है ॥१०॥ - श्रात्मघर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४१६ ) 
प्रश्त - द्रव्य और पर्याय को भिन्न-भिन्न सिद्ध करने का प्रयोजन 
क्‍या है? 
उत्तर - त्रिकाली द्रव्य और प्रकट पर्याय दोनो भिन्न-भिन्न घर्म 
श्रस्तिख्प हैं। उन दोनो धर्मों का परस्पर भिन्न अस्तित्व सिद्ध करना ही 
प्रयोजन है ॥११॥ - आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 
( ४२० ) 
प्रश्न - जश्ञानगुण मे जितने अविभाग-प्रतिच्छेद हैं, उतने अविभाग- 
प्रतिच्छेद सभी गुणो मे हैं क्या ? 
उत्तर - हाँ, जितने अविभाग-प्रतिच्छेद एक ज्ञानगुण मे है, उतने 
ही श्रद्धा-चारित्र वीर्यादि सभी गुणो मे है। जिसका भाग करने पर दूसरा 
भाग न हो सके - ऐसे अविभाग-प्रतिच्छेद एक गुण मे अनन्त हैं, यह भ्रनन्‍्त 
अविभाग-अतिच्छेद केवलज्ञान होने पर पूर्ण प्रगट होने पर भी ज्ञानयुण मे 
से घटते नही - ऐसा ही स्वभाव है। यह वहुत सूक्ष्म वात है । ज्ञान के 


लि 


ली 
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अतिरिक्त अन्य गुण कुछ जानते नही हैं, इसलिये उन गुणों के अविभाग- 
प्रतिच्छेद कुछ कम होते होगे - ऐसा नही है ॥१२॥ 
- आत्मघर्म मारे १६७८, पृष्ठ २६ 
( ४२१ ) 

प्रश्त :- परिणामी निश्चय से अपने परिणाम का कर्चा हैं तथापि 
पूर्व पर्याय का व्यय-कर्त्ता हैं - यह' कथन किस प्रकार हैं ? 

उत्तर -वास्तव में तो उत्पाद की पर्याय का कर्त्ता उत्पाद ही हैं, 
किन्तु अ्मेद करके उपचार से परिणामी को कर्त्ता कहा गया हूँ। परन्तु 
द्रव्य तो परिणमता ही नहीं, वह तो निष्किय है, पलटने वाली तो _ 
पर्याय है-+ व्यय को उत्पाद का कर्त्ता कहना भी व्यवहार ही है। 
षट्कारक का परिणाम धर व और व्यय की भ्रपेक्षा रहित स्वयसिद्ध उत्पाद 
होता है ॥१३॥ ह हक दिसम्बर १६७७, पृष्ठ र२े८ 

४२२ 

प्रश्न :- शास्त्र भे पर्याय को अभूतार्थ क्यो कहा है ? क्या उसकी 
सत्ता नही हैं ? 

५ उत्तर .- त्रिकालीस्वभाव को मुख्य करके भूतार्थ कहा और पर्याय 
को श्रभूतार्थ कहा अर्थात्‌ पर्याय है नही - ऐसा कहा। वहाँ पर्याय को गौण 
करके ही 'नही है' ऐसा कहा, परन्तु इससे ऐसा मत समभना कि पर्याय 
सर्वथा हैं ही नही । इसी भांति सम्यर्दृष्टि को राग नही, दु ख नही - ऐसा 
कहा, परन्तु इससे ऐसा मत समभना कि वत्तेमान पर्याय मे राग-दुःख 
स्वंथा है ही नहीं। पर्याय मे जितना राग है, उतना दुख भी अवश्य 
है जहाँ शास्त्र मे ऐसा कहा है कि सम्यग्दृष्टि के राग या दुख नहीं 
है सो वह तो दृष्टि की प्रधानता से कहा, किन्तु पर्याय में जितना 
आनन्द है, उतना भी ज्ञान जानता हैं श्रौर जितना राग हैं, उतना दुख 
भी साधक को है, ऐसा ज्ञान जानता है। यदि वत्तंमान पर्याय में होनेवाले 
राग व दुख को ज्ञान न जाने तबतो घारणाज्ञान में भी भूल है। 
सम्यर्दृष्टि के दृष्टि का जोर बताने के लिए ऐसा भी कहा कि वह 
निराखव हैं, किन्तु यदि श्राज़व सर्वथा न हो तब तो मक्ति हो जानी 
चाहिए। 

. क़रत्ता-कर्म अ्रधिकार में ऐसा कहा कि सम्यर्दृष्टि के जो राग 
होता हैं उसका कर्त्ता पुदुगलकर्म है, श्रात्मा उसका कर्त्ता नही है, तथा 
प्रवचनसार मे ऐसा कहा कि ज्ञानी के जो राग होता है, उसका कर्ता 


श्श्द ] [ ज्ञान-गोप्डी 
ग्रात्मा है, राग का अधिष्ठाता आ्ात्मा है। फिर भी एकान्त माने कि 
ज्ञानी राग का -दु ख का कर्त्ता-भोक्ता नहीं है तो वह जीव नयविवक्षा 
को नहीं समझने के कारण भिथ्यादृष्टि है। 
एक्‌ पूर्ग्रायन जितना अपने को मानना भी मिथ्यात्व है। तो फिर 
राग को झ्पना मानना, शरीर को ब्रपना मानना, माता-पिता बनादि _ 
को श्रपता मानना तो मद्दाल मिथ्यात्व है। भरहा हा ! अपने को वहुः 
बदलना पडेगा। अनेक प्रकार की मिथ्या माच्यताग्ो को छोड़कर ही. 
ग्रात्मसन्मख जा सकोगे ॥६४॥. “झात्मधर्म जुन १६७८, पृष्ठ २५ 
( ४२३ ) 
प्रश - शुद्ध-अशुद्ध पर्यायों के पिण्ड को द्रव्य कहा है न ? 
उत्तर - वह तो निरचयाभासी जीव पर्याय को सर्वेथा मानता 
ही नही है, उस अपेक्षा से उसे समझाने के लिए शुद्ध-अशुद्ध पर्यायों का 
पिण्ड सो द्रव्य है - ऐसा कहा है, परन्तु उससे द्रव्य में शुद्ध-म्शुद्ध पर्याय 
वर्तमानरूप से विद्यमान हैं - ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है । द्रव्य तो 
शक्तिरूप से अकेला पारिणामिक भावरूप ही है, जो पर्याय को सर्वंथा 
नही मानता, उससे कहते हूँ कि भविष्य की पर्याय द्रव्य में शक्तिरूप 
हैं और भूत की पर्यायें योग्यताूूप है। पर्यायें सर्वथा हैँ ही नही - 
ऐसा नही है, इतना जानने के लिये कहा है ॥१५॥ 
-आत्मधर्म नवम्बर १६७६, पृष्ठ २८ 
( ४२४ ) 
प्रश्त - दो नयों को जानना कहा है न ? 
उत्तर - जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, जानने के लिये तो 
सभी नय कहे हैं, परन्तु घ॒र्मरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिये तो एकरूप 
त्रिकाली ध्रव शुद्ध चंतनन्‍्य सामान्यद्रव्य है, वही झाश्रय करने योग्य है। 
जानने के विपय में झ्ादरणीयपना मान लेने से हृष्टि की विपरीतता 


होती है ॥१६॥ -आत्मघर्म . नवम्वर १६७६, पृष्ठ २८ 
( ४२५ ) 
प्रश्न - पर्याय को नहीं मानने से तो एकान्त हो जाता है ? 
उत्तर - पर्याय है ही नहीं - ऐसा नहीं है। श्रद्धा करती है, 
जानती है, स्थिरता करती है, वह पर्याय ही है, परन्तु पर्याय का आश्रय 
करना वह विपरीतता है। चेतन्यसामान्य का आश्रय करने के लिए 


है 


जा 


द्रव्य-गुण-पर्याय ] [ १५६९ 


पर्याय को गौण करके तिषेध किया जाता है, परन्तु उससे पर्याय पर्यायरूप 
मे सर्वथा है ही नही - ऐसा नही है । 

एकरूप श्र व सामान्यद्रव्य वह परमशुद्धनिश्वयनय का विषय है, 
उसमे निर्मल पर्याय को मिलाकर देखना वह मेचकपना होने से अशुद्धनय 
का विषय हैं, मलिनता है, सोपाधिक हैं, सम्यग्दशन का विषय नही है। 

एक देखिये जानिये, रमि रहिये इक ठोर। 
समल विमल न विचारिये, यहै सिद्धि नहि और ॥ 

एकरूप प्र्‌ वचेतन्‍्य ही एक सम्यग्दशेन का विपय है। शरीरादि 
नोकरमम को तथा द्रव्यकर्म को वाह्यतत््व कहना हो, तव राग को स्वतत्त्व 
कहा जाता है, राग को वाह्यतत्त्वत कहना हो, तब निर्मेल पर्याय को 
स्वतत्व कहा जाता है, निर्मल पर्याय को वाह्मतत्त्व कहना हो, तब 
त्रिकाली द्रव्य को स्वतत्व कहा जाता है, राग या निर्मल पर्याय की 
अपेक्षा से वाह्यतत्त्व तथा स्वतत्त्व दोनो कहे:जाते हैं, परन्तु त्रिकाली 
ज्र्‌ वद्रव्य को तो सर्वथा प्रकार से स्वतत््व ही कहा जाता है और वह 
एक ही दृष्टि का विपय होने से उपादेय है ॥॥१७॥ 

- आत्मघर्म . नवम्बर १६७६, पृष्ठ २८ 
( ४२६ ) 

प्रश्न - पर्याय द्रव्य से भिन्न है कि अभिन्न ? और किस प्रकार ? 

उत्तर - द्रव्य पर्याय से भिन्न है। क्योकि ध्रूव मे तो पर्याय नहीं 
और पर्याय मे ध्रूव आता नहीं श्रर्थात्‌ ध्रूव पर्याय को स्पश करता 
नही, परन्तु पर से भिन्न करने के लिए ऐसा कहते है कि द्रव्य की पर्याय 
है, किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि सामान्य द्रव्य और विशेष पर्याय यह 
दो धर्म एकरूप हो जाते हैं। यह दोनो धर्म अर्थात्‌ सामास्यधर्म, और 
विशेषधर्म एक दूसरे को स्पर्श नही करते ॥ १ वा  $-जछि 

->आत्मघर्म अ्रक्यूवर १९७८, पृष्ठ २४ 
( ४२७ ) 
प्रशत- समयसार गाथा ११ में पर्याय को अ्भूतार्थे कहा । क्‍या 


वह सर्वेथा है ही नही ? तथा गाथा १४ मे पर्याय को मुख्य कहकर उसे 
जनशासन कहा । कृपया इसका रहस्य समझाइएगा ? 


उत्तर - समयसार गाथा ११ में पर्याय को गौण करके अभूतार्थ 


_ कहा है, वहाँ तो पर्याय का आश्रय छुडाने के लिए पर्याय को गौण करके 


ह। 
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ग्रभृतार्थ कहा है - अतत्याय कहा है, किन्तु पर्याय सर्वेथा है ही नही 

ऐसा मत समझना । गीण करने में पर्याय के अस्तित्व का अ्रस्वीकार नहीं 

है। तथा गाथा १४ में तो जिसमें श्रवद्धस्वरूप झ्रात्मा अनुभव में आया 
स्वुक़ह पर्याय मुच्य ही है - वह पर्याय जनझासन है। भराहाहा ! मद जा 
द्रव्य विकाररहित वीतरागी तत्त्व है, उसका लक्ष करने पर पवाय में 
बीतरागता अश्राती है। यह वेदन की पर्याय मुख्य ही है। द्रव्य तो वेदन 





मरभे मख्य है, उसे गौण कर देगा तो नही चलेगा नाथ [ पुर्णानन्द का नाथ 
जहां जाना और ग्रनुभव में आ्राया, वह गौण नहीं ही सकता । 
अत; च्छ, न 
भाई | वह तो तुमे द्रव्य का लक्ष -आाश्रय कराने के 
लिए पर्याय को ग्रौण किया था, परन्तु वेदन तो पर्याय में मुख्य है 
ही। भछ्ते ही द्रव्य का भश्राश्रय कराने के लिए परिणाम को गोण 
किया था, किल्तु क्या दह परिणाम कही चला जावेगा ? नहीं, 
नहीं, जो परिणाम अस्तिरूप वेदन में श्रावे, वह कहाँ जावेगा ? 
आहा हा | यह शआ्रात्मा तो पुकार करता है कि वीतराग्रस्वरूप जो 
मेरा द्रव्य है, उसका लक्ष करने पर म॒के वीतरागता वेदन में श्रात्री 
है और यह वेदन मुकके मुल्य है ॥१६॥ 
-आत्मघम - मार्च १६८८१, पृष्ठ २४-२५ 
( ४२८ ) 
प्रश्न - वस्तु के द्रव्यस्वभाव में अ्रशुद्धता नहीं है तो पर्वाय में 
ग्रशुद्धता कहाँ से थ्राती है ? 
उत्तर - वस्तु 'द्रव्य' ओर “पर्याय” ऐसे दो स्वभाव वालो है। 
उनमे से द्रव्यस्व भाव में अशुद्धता नहीं है, क्न्तू पर्याय का स्वभाव 'शुद्ध पर्याय का स्वभाव ' 


और भशुद्ध ऐसे दो प्रकार का है अशुद्ध एस दा प्रकार का है-शअ्रर्थात्‌ पर्याय की अशुद्धता द्रव्य- 
>ओिजतज+त््+++कफ 5-८ 


स्वभाव मे से आई हुई नहीं है, व ्ु हुई नहीं हे, वह ह ता तत्समय की पर्याय का ही भाव की पर्याय का ही भाव 
दितीय समय में उस पर्याय का व्यय होने पर वह अश्ुद्धता भी मिट _ समय में उस पर्याय द्धता भी मिट 
जाती 


पर्याय की शुद्धता और अशुद्धता के सम्बन्ध मे नियम यह है कि 
जव पयाय द्रव्याशक्षय से परिणमन करती है, तव शुद्ध और, जब पराश्रय 
से परिणमन करती है तव अशुद्ध होती है, परन्तु वह अशुद्धता न तो पर 
मे से ही आई है श्रौर न द्रब्यस्व नाव में से ही आई है ॥२०॥ 
हे -+आत्मधर्म अगस्त १६७७, पृष्ठ २५" 
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( ४२६ ) 
प्रश्त - पर्याय स्वयं पट्कारक से स्वतन्त्र परिणमती है और 
पर्याय को पर्याय का अपना ही वेदन है तो ध्रूव का क्‍या प्रयोजन है ? _ 
उत्तर -प्र्‌ वद्रव्य वह तो मूल वस्तु है। ध्र्‌व का लक्ष करने पर 
ही पर्याय मे श्रानन्द्त का वेदन आता है, इसीलिए धअ्रूव मूल वस्तु 
है ॥॥२१॥ - आत्मघर्म मई १६८०, पृष्ठ २५ 
( ४३० ) 
प्रश्त - पर्याय को दूसरे द्रव्य का सहारा नही है, तो क्या अपने 
द्रव्य का भी सहारा नही है ? 
उत्तर .- पर्याय अपने षघट्कारक से स्वतन्त्र है ॥२२॥ 
- आत्मघर्म : जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
(४२३१ ) 
प्रश्त - पर्याय तो पामर है न ? 
उत्तर . - पर्याय पामर नही है, वह तो सम्पूर्ण द्रव्य को स्वीकारती 
है, उसे पामर कंसे कहे ? पर्याय मे महासामर्थ्य है। सम्पूर्ण द्रव्य को स्पर्श 
किये बिना उसे स्वीकारती है। ज्ञान की एक पर्याय में इतनी शक्ति है 
कि छहो द्रव्यों को जान ले। इसकी शक्ति की श्रलौकिक बात हैं ॥२३॥ 
ए्फ्ओआण -आत्मधर्म ' जनवरी १६८०, पृष्ठ २७ 
( ४३२ ) 
प्रश्न :- द्रव्य और पर्याय मे से बल किसका अ्रधिक है ? 


९८ उत्तर :- द्रव्य का वल अधिक है। पर्याय तो एकसमय जितनी 
है और द्रव्य तो त्रिकाली सामर्थ्य का पिण्ड है ॥२४॥ एट 5 ' रत) 


- आत्मधर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २४ 


(४३३ ) 
प्रश्न :- पर्याय स्वय सम्पूर्ण वस्तु नही है फिर भी वह सम्पूर्ण वस्तु 
को कंसे जान लेती है ? 
उत्तर .- एक मतिज्ञान की पर्याय मे भी इतनी शक्ति है कि वह 
सम्पूर्ण आत्मा को जान ले | पर्याय स्वय परिपूर्ण वस्तु नही है - यह बात तो 
ठीक है, फिर भी सम्पूर्ण वस्तु को जान लेने की शक्ति उसमे है। केवल- 
ज्ञान पर्याय भले ही एक समय की है, परन्तु समस्त स्व-पर को जान छेने_ 


खडे 
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की अ्रपार शक्ति उसमे ह में है । पर्याय स्वय परिपूर्ण वस्तु हो तभी वह परिषु्ण _ प्रि 
वस्तु को जान सके - ऐसा नही है। जंसे कि अषमा वह दत्य सम क एम- रूप न होने पर 


पार माप तन न गा है कि उसकी शवित है, एक 
यद्यपि सम्पूर्ण वस्तु नही है फिर भी सम्पूर्ण वस्तु को जान लेने को 
उसकी शक्ति है। जान लेने का कार्य तो केवल पर्याय में ही होता है, कद्दी_ 
द्रव्य-गुण मे नही होता ॥२५॥ - आत्मधर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
(४३४ ) 

प्रश्न - केवलज्ञानादिक क्षायिकभावों को नियमसार में परद्रव्य 
कहा है, सो समझ मे नहीं आया कि आत्मा में ही होनेवाली पूर्णेशुद्धपर्याय 
को परद्वव्य कैसे कहा ? 

उत्तर - केवलज्ञानादि क्षायिकभाव हैं और निजस्वभावभाव भी 
हैं - यह तो सत्य ही है, परन्तु किसी अपेक्षावश उन क्षायिकभावो को भी 
परद्रव्य कहा गया है। वात यह है कि जिसप्रकार परद्रव्य मे से अपनी 
पर्याय नही झ्राती, उसीप्रकार क्षायिकभावरूप पर्याय मे से भी नवीन 
पर्याय नही आती, अपने द्रव्य मे से ही छुद्धपर्याय श्राती है। इसलिए 
पर्याय के ऊपर का लक्ष छुडाकर द्रव्यस्वभाव का लक्ष कराने के प्रयोजन 
से केवलज्ञानादि क्षायिकभावो को भी परद्रव्य कहा है। 

पर्याय के ऊपर लक्ष करने से विकल्पोत्पत्ति होती है, इसलिए पर्याय 
पर से लक्ष हटाने के लिए उसे परद्रव्य कहा है। केवलज्ञानादि पर्यायें 
क्षणिक होने से उन्हें प्रभतार्थ भी कहा गया है भौर श्रिकाली श्र्‌ वस्वभाव- 
को भूतार्थ कहा गया है। केवलज्ञानादि को पर्याय होने से व्यवह्यारजीव 
कद्दा है तथा चिकालीस्वभाव निशचयजीव है। यह वात वरावर ध्यान मे 
रखने की है कि क्षायिकभाव को भअ्रपेक्षावश परद्रव्य कहा गया है ॥२६॥ 

->आत्मधर्म मार्च १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४३५ ) 

प्रश्न - क्या प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष और स्वतन्त्र हैं ? 

उत्तर - प्रत्येक पर्याय सत्‌ है - स्वतन्त्र है, उसे पर की अपेक्षा 
नही । है तथा शान दे या का जज कहता यह भी का ज्ञान कहना यह भी 


वहा हैं. तथा ज्ञानपरिणाम को आत्मा करता है - ऐसा कहना 


व्यवहार है । वास्तव में तो उस समय की ज्ञान-पर्याव पटुकारक से स्वतन्य-- में तो उस समय की ज्ञान-पर्याय 
हुईं हैं ॥२७॥ “आत्मधघर्म मई १६७६, पृष्ठ २५ «८ 


बी तत+ 
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( ४३६ ) 

प्रश्त - कृपया थोड़ा और विस्तार से समभाइए, हम तो विस्तार- 
रुचि वाले हैं । 

उत्तर - सुनो ! आत्मा कर्त्ता होकर पर्याय को करता है - ऐसा 
कहने में आ्राता है, किन्तु वास्तव में तो पर्याय स्वय घटुकारक की क्रियारूप 
से स्वृतन्त्र परिणमन करती है । जहाँ भूतार्थ स्वभाव का आ्राश्य करने की 
बात आवे, वहाँ झ्राश्नय करनेवाली पर्याय स्वय षट्कारक से स्वतन्त्र कर्त्ता 
होकर लक्ष करती है। वीतरागी पर्याय का, सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्र की 
पर्याय का लक्ष - आश्रय त्रिकालीद्रव्य है, परन्तु वह लक्षरूप पर्याय स्वय 
षट्कारक से स्वतन्त्ररूपेण कर्त्ता होकर करती हैँ - परिणमती है । पर्याय 
अहेतुक सत्‌ हैं न! विकारीपर्याय भी पर की अपेक्षा बिना - परनिरपेक्ष 
अपने ही पटकारक से स्वतन्त्रतया परिणमन करती है - ऐसा पचास्तिकाय 
गाथा ६२ में कहा है । 

विशेष क्‍या कहे - पर्याय विकारी हो श्रथवा श्रविकारी, वह तो - 
मिल सकता को शी स्वय पटुकारक की क्रिया से स्वतन्त्र ही परिणमन करती है - 
उत्पन्न होती हैं । श्रा हा हा | स्वतन्त्रता की एंसी बात जिसके श्रद्धान मे 
बेठ जाय - जम जाय, उसके कर्मों का भुक्का उड जाता है। परन्तु जिसकी 
योग्यता हो, संसार का किनारा निकट शा गया हो, उसी को यह बात. 
हृदयस्थ होती है। विरले ही ऐसी बात सुनने झ्रौर समभने वाले होते- 
हैं - उनकी बहलता नहीं होती ॥२८॥ 

- श्रात्मघमें : मई १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४३७ ) 


प्रश्न - विकारी पर्याय को द्रव्य से भिन्‍्न और शुद्धपर्याय को द्रव्य. 
से भ्रभिन्‍न क्यो कहा जाता है ? 

उत्तर विकारी पर्याय परद्वव्य की सन्मुखता करती है, इसलिए 
विकार को द्रव्य से भिन्‍न कहा और शुद्धपर्याय स्वद्रव्य के सन्‍्मुख होती हैं, 
ग्रत शुद्धपर्याय द्रव्य से अभिन्‍न कहा जाता है । उस भ्रभिन्‍नता का ग्र्थ यह 
है कि द्रव्य की जितनी भी सामर्थ्य है - शवित है वह ज्ञानपर्याय मे श्रा जाती 
है, प्रतीति में आरा जाती है। इसलिए शुद्धपर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहा गया 
है, किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि अनित्यपर्याय नित्यद्रव्य के साथ एक- 
मेक हो जाती है। द्रव्य और पर्याय दोनो का स्वरूप ही भिन्‍न होने से दोनों 
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भिन्‍न हैं । पर्याय द्रव्य का श्राश्रय करती है, लक्ष करती है, इसलिए पर्याय 
शुद्ध होती है, किन्तु इससे द्रव्य-पर्याय का एकत्व हो जाता हो - ऐसा नही 
है। दोनो का स्वरूप भिन्‍न होने से पूर्याय द्रव्यख्प-और द्रव्य पर्यायरूप 
कभी भी होना अशद्यक्य-है । 

... पर्यायाथिकनय से अशुद्धपर्याय द्रव्य से अ्रभिन्‍न है, इसलिए द्रव्य 
भी अथुद्ध है - ऐसा कोई कहे तो यह बात सत्य नही है। पर्याय भ्रशुद्ध 

पर भी त्रिकाली दृब्य कभी भी अ्रशुद्ध होता ही नहीं, त्रिकाली द्रत्य-..- 

तो शुद्ध ही है। विकार तो पर के लक्ष से होते वाला द्रव्य की एक समय 


वकार तो पर के लक्ष से होने वाला द्रव्य की एक समय 
की अवस्था का भैष है मत मोक्षमार्ग की पर्याय भी द्रव्य की समय 
श्रवस्था का मेष है। श्ररे। सिद्धशा भी एक समय की अवस्था का 













मेष है, वह भी त्रिकाली पध्रव ८ हैं । यदि _त्रिकाली द्रव्य से पर्याय 
अभिन्न ही हो तो वि प्रविव का ग्रभ पर द्रव्य 
का भी भ्रभाव (नाश) हो जाय | किन्तु द्रव्य से 





होने से विकाब-स्थायी है। समयसार के सवर अधिकार में तो विकार के _, 
प्रदेश को थी इव्य से भिन्‍न कहा है, क्रोधादि कषाय भौर ज्ञान के अदेग 


भिन्‍न-भिन्‍्त हैं - ऐसा कहा है ॥२६॥ 
- भश्रात्मघर्म नवम्बर १९७७, पृष्ठ २७ 
( ४३८ ) 


प्रश्न - सुखानुभव तो पर्याय मे होता है तो फिर श्रात्मद्रव्य की 
महिमा क्यो गाई जाती है ? 


उत्तर - अनुभव की शोभा वास्तव मे श्रात्मद्रब्य के कारण ही है। 
श्ात्द्रव्य कुटस्थ होने से यद्यपि अनुभव मे नही आता, तथा श्रनभव तो 
पर्याय का ही होता है, तथापि जबतक पयाय द्रव्य को स्वीकार नही 
करती तवतक अनुभव होता नही । जहाँपर्याय ने द्रव्य को स्वीकार किया, 
वही उसकी शोभा है और वह आत्मद्रव्य के कारण ही है ॥३०॥ 
“ आत्मघमं अक्टूबर १६७८, पृष्ठ २४ 
( डरे६ ) 
प्रश्त .- ढु ख का वेदन तो पुद्गल की पर्याय है न ? 
उत्तर - किसने कहा कि पुद्गल की पर्याय है ? वह तो जीव की 
ही पर्याय है, दु ख का वेदन जीव की पर्याय मे होता है। यह तो जीव मे 
से निकल जाता है श्रौर जीव का स्वभाव नही है तथा पुदुगल के लक्ष से 


॥$ 
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होता है, इसलिए द्रव्यहृष्टि कराने के प्रयोजन से उसको पुद्गल की पर्याय 


कहा गया हैं। किन्तु दूख का वेदन तो जीव की. पर्याय मे ही होता है; 
पुदगल में नहीं ॥३१॥ - आत्मघर्म * जून १६७८, पृष्ठ २५ 
( ४४० ) 
प्रश्न *"- पर्याय द्रव्य को तन्‍्मय होकर जानती है अ्रथवा अतनन्‍्मय 
रह कर जानती है ? 
उत्तर :- पर्याय अ्रतन्‍्मय रह कर द्रव्य को जानती है। पर्याय द्रव्य 
में तन्‍्मय होती है, यह तो जब पर्याय द्रव्य के सन्‍्मुख होती है, तब तन्‍्मय 
हुई - ऐसा कहने मे आता है। भ्रज्ञान दशा मे राग के सन्‍्मुख पर्याय थी 
इसलिए उससमय उसे राग से तन्‍्मय कहा जाता है । श्नौर जब पर्याय द्रव्य 
के सनन्‍्मुख हुई तो उसे द्रव्य मे तन्मय कहा जाता है। किन्तु तन्‍्मय का अर्थ 
पर्याय द्रव्य मे मिलकर एकरूप हो जाती है, ऐसा नही है, पर्याय तो पर्याय 
मे रहकर द्रव्य को जानती है ! पर्याय, पर्याय से है और द्रव्य, द्रव्य से है । 
परद्रव्य से भिन्नता सिद्ध करनी हो तब ऐसा कहते हैं कि पर्याय से द्रव्य 
जुदा नही है, किन्तु जब एक वस्तु के दो धर्म सिद्ध करने हो तो पर्याय से 
द्रव्य भिन्न है - ऐसा समभना । जब जिस श्रपेक्षा से कहने का जो श्राशय 
हो उसे यथायोग्य समझना चाहिए ॥३२॥ 
- आत्मघर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४४३१ ) 
प्रश्त - पर्याय को परद्रव्य की श्रपेक्षा नही है, यह तो ठीक है । 
वया पर्याय को स्वद्रव्य की अपेक्षा भी नही ? 
उत्तर - छहो द्रव्य की पर्याय) जिससमय होनी है, वे पर्यायें पट- 
कारक की क्रिया से स्वतन्त्रतया अपने जन्म-क्षण मे होती है। उन्हे भ्रन्य 
द्रव्य की तो अपेक्षा बिल्कुल है ही नही, और वास्तव मे देखा जाय तो 
उन्हें स्वद्रव्य की भी अपेक्षा नही है। प्रत्येक द्रव्य में पर्याय का जो जन्म 
आण है, उसी जन्म-क्षण मे क्रमबद्धपर्याय होती है। ऐसी स्वतन्त्रता की बात. 


जगत की प्रतीति में श्राना कठिन है | की प्रतीति में आना कठिन है ॥३३॥। 
->आत्मधम नवम्बर १९७६, पृष्ठ २४ 


( ४४२ ) 
प्रश्त - द्रव्य मे पर्याय नही है तो फिर पर्याय को गौण क्यो कराया 
_जाता है? 
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उत्तर - द्रव्य मे पर्याय नही है, जो वर्तमान प्रकट पर्याय है - वह 
पर्याय, पर्याय में है। सर्वेथा पर्याय है ही नहीं - ऐसा नही है। पर्याय है 
उसकी उपेक्षा करके, गौण करके, है नही -- ऐसा कहकर, पर्याय का लक्ष 
छुडाकर, द्रव्य का लक्ष भर दृष्टि कराने का प्रयोजन है । इसलिए द्रव्य को 
मख्य करके, भूतायथर्क कहकर उसकी हृप्टि कराई है और पर्याय की उपेक्षा 
करके, गौण करके, पर्याय नही है, असत्यार्थ है -- ऐसा कहकर उसका 
लक्ष छुडाया है। यदि पर्याय सवंथा ही न होवे तो उसके गोण करने का 
प्रइन ही कहाँ से हो ? 


पहले वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करके ही उसकी गौणता बन 
सकती है। इसगप्रकार द्रव्य और पर्याय दोनों मिलकर ही पृण्णद्रव्य कहलाता 
है और वह प्रमाणज्ञान का विपय है ॥३४॥। 
- आत्मघर्म : नवम्बर १९७६, पृष्ठ २५ 
( ४४३ ) 
प्रश्न - शास्त्र मे कही तो कथन आता है कि पर्याय का उत्पादक 
द्रव्य है और कही श्राता है कि पर्याय स्वय सत्‌ है उसे द्रव्य की अपेक्षा 
नही - सो किस प्रकार है -- समभाइए। 
उत्तर -वास्तव से पर्याय पर्याय से ही अर्थात्‌ अपने से ही है । 
उसे पर की श्रपेक्षा तो है ही नही, श्रौर वास्तव मे अपने द्रव्य की भी 
अपेक्षा पर्याय को नही है। जब पर्याय की उत्पत्ति सिद्ध करनी हो तो “द्रव्य 
से पर्याय उत्पन्न हुई! ऐसा कहा जाता है, किन्तु जव पर्याय है” इसप्रकार 
उसकी अस्ति सिद्ध करनी हो तव पर्याय है वह अपने से सतूरूप है - है - 
श्रौर है, उसको द्रव्य की भी अपेक्षा नही । अत जहाँ जो अपेक्षा सिद्ध 
करनी हो, वहाँ वही श्र्थ निकालना चाहिए॥३ ५॥ 
- आत्मधर्म अगस्त १६७६, पृष्ठ २६ 
( ४४४ ) 
प्रश्न :- पर्याय द्रव्य से भिन्न हैं तो अनुभूति है, वही आत्मा है - 
ऐसा क्यो कहा जाता है ? ५ 
उत्तर - अनुभूति की पर्याय मे आत्मद्रव्य का ज्ञानआ जाता है, 
ह्रत्य का सामथ्य पर्याय मे आ जाता है । जितना द्रव्य का सामर्थ्य है, वह 
पर्याय मे जानने मे आ जाता है - इस अपेक्षा से श्रनुभूति की पर्याय है, 
वही आत्मा है - ऐसा कहा है। यदि धू वद्रव्य क्षणिक पर्याय में श्रा जावे 
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तो द्रव्य का नाश हो जाय, अत द्रव्य पर्याय मे शराता नहीं, भ्रपितु द्रव्य 


का ज्ञान पर्याय में आ जाता है - इसलिए अनुभूति को-आत्मा-कहा 
है ॥३६॥ -> आरमधर्म माच १६८९१, पृष्ठ २४ 
ध ( ४४५ ) 
प्रश्त .- प्रवचनसार में उत्पाद-व्यय-ध्र व इन तीनो अशो को 
पर्याय का भेद कहा है, उसमे ध्रव अश और त्रिकाली श्लूव में क्या 
अन्तर है ? 
उत्तर - ध्रूव अश और त्रिकाली ध्रूव दोनो एक ही हैं। भेद 
की अपेक्षा त्रिकाली को अश कहा है, पर वह अश ॒त्रिकाली 
घ्रव ही है। ॥३७॥ - आत्मघमे * सई १६७७, पृष्ठ २३ 
( ४४६ ) 
प्रश्त - पर्याय के पटकारक स्वतन्त्र हैं, पर्याय द्रव्य को नहीं 
स्पशती तो भी उस पर्याय को द्रव्य सन्‍्मुख होना चाहिए - ऐसा क्यो 
कहते हैं ? 
उत्तर - पर्याय के पटकारक स्वतन्त्र हैं, पर्याय द्रव्य को नही 
स्पशंती, तो भी पर्याय की स्वतन्त्रता देखने वाले का लक्ष द्रव्य पर ही 
होता है ॥३५॥। - आात्मधर्म मई १६७७, पृष्ठ २३ 
( ४४७ ) 
प्रश्न - पर्याय स्वतन्त्र होते हुए भी उसका लक्ष द्रव्य पर क्‍यों 
होता है ? 
उत्तर - द्रव्य पर लक्ष हो तभी पर्याय की स्वतन्त्रता की यथार्थ 
श्रद्धा हो सकती है, पर की शोर लक्ष होने से नहीं। और पर्याय की 
स्वतन्त्रता के निर्णय का प्रयोजन भी द्रव्य सनन्‍्मुख होने से ही सिद्ध 
होता है। द्रव्य सन्‍्मुख होने के प्रयोजन से ही पर्याय की स्वतन्त्रता 
दिखती है ॥३६॥ - आत्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २३ 
( ४४८ ) 
प्रश्न - व्यय होनेवाली पर्याय के सस्कार श्रगली उत्पाद होनेवाली 
पर्याय मे आते हैं या नही ? 
उत्तर :- पर्याय तो व्यय होकर श्र्‌ व मे मिल जाती है, अत व्यय 
होनेवाली पर्याय उत्पाद होनेवाली पर्याय मे कोई सस्कार नही डालती । 
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पुर्व॑ का सुस्कार उत्तरपर्याय में आता है-वह वोवबीड का मत है, यह . । 


>-ककमानमक--ननमरी नए लगा“ “““* _*_“+“१7"*_ _ 
खोदी मान्यता है । उत्ताद की पर्याय को व्यय की अवेला चही,है, वह 


स्वतन्त्र हु ॥८०॥॥ -> आत्मबम अगस्त १६८९, प्रृष्ठ २ 


बलि 
> 3 


( ४४६ ) 
प्रश्त “तो फिर नई पर्याय में (उत्पाद की पर्याव में) पूर्व का 
स्मरण गाता है - वह कहाँ से आता है ? 
उत्तर - उत्पाद की पर्याय में स्मरण आता है - वह उत्पाद की 
सामर्थ्य ने आता है । व्यय की पर्याय में जो ज्ञान था, उससे भी अधिक 
ज्ञान उत्पाद की पर्याय में आ सकता है, परन्तु वह उसकी स्वय की 
सामर्थ्य के कारण आता हैं ॥४१॥ -आ्ात्मवर्म * अगस्त १६८९१, पृष्ठ २ 
(४५० ) 
प्रश्न - ज्ञायक आत्मा का अवलम्बन अकेले ज्ञानगुण की पर्याय 
छेती है या अनन्तगुणों की पर्यायें अवलम्बन लेती हैं ? 
उत्तर -ज्ञायक आत्मा का अ्रवलम्वन अनन्तगुणो की पर्यायें रेती 
हैं। ज्ञान से तो वात की है, वेसे अवलम्बन तो सभी ग्रुणो की पर्बायें 
ज्ञायक का लेती है ॥४२॥ “ग्रात्मवर्म जुलाई १६८१, ४ंप्ठ २० 
( ४५१ ) 
प्रश्न - निज द्रव्य की अपेक्षा विना पर्याय होती है, इसका क्‍या 
ञ्र्थ है ? 
उत्तर - त्र॒ वद्रव्य तो त्रिकाल एकढरूप ही है और पर्याय भिन्न- 
भिन्न हप से होती हे । वह पर्याय अपनी योग्यतानसार स्वकाल में स्वतन्त 
रूप से होती है ॥४३॥ >आत्मवर्म : मार्च १६७७, पृष्ठ 
( ४५२ ) 
प्रभथ - यदि त्र्‌ वद्रव्य की अपेक्षा छेवें तो क्या वाघा 
उत्तर -त्रूवद्रव्य की अपेक्षा लेने से व्यवहार हो जाता है। 
पयाय, पर्याय के स्वकाल से होती हैं पर्याय का निश्चय है ॥४४॥। 
>ओआत्मघर्म - मार्च १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४५३ ) 


प्श्व - पर्याय व्यय होकर द्रव्य में ही समाविष्द हो जाती है। 


। 
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यदि ऐसा है तो क्या अनन्त अशुद्ध पर्यायो के द्रव्य मे समावेश हो जाने से 
द्रव्य को हानि नही पहुँचती ? 


उत्तर .- अद्यद्धता तो प्रकट पर्याय मे अर्थात मात्र वर्तमान वर्तती 
हुई पर्याय मे ही निमित्त के लक्ष से होती है । पर्याय व्यय होकर द्रव्य में 


समा जाने पर पर्यायरूप से नही रहती, भ्रपितु पारिणामिक भावरूप हो 

जाती है । द्रव्य में विकार पडा- वही, इसलिए उसमे कभी भी हानि नही 

होती ॥४५॥ - आत्मघर्म . फरवरी १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४५४ ) 


प्रन्‍न .- यदि पर्याय द्रव्य का स्पर्श ही नहीं करती तो आनन्द 
किसप्रकार आता है ? 


उत्तर *- पर्याय द्वारा द्रव्य का स्पश न किये जाने पर भी सम्पूर्ण 
द्रव्य का ज्ञान पर्याय मे आ जाता है तथापि द्रव्य पर्याय में नहीं आता। 
धर्मी और घर्म दो वस्तुये हैं, पर्याय व्यक्त है और घ्र ववस्तु अ्रव्यक्त है। 
यद्यपि यह व्यक्त और .अव्यक्त दोनो घर्म एक ही वस्तु के हैं तो भी व्यक्त 
अव्यक्त को स्पर्श नहीं करता, परन्तु पर्याय का लक्ष द्रव्य-सन्मुख हैं 


इसलिये पर्याय भ्रावल्दरूप परिणमन्र करती है ॥१ पर्याय आनन्दरूप परिणमन करती है ॥४६॥ 


- आत्मघर्म : फरवरी १६७५, पृष्ठ २८ 

(४५५ ) 
प्रश्न - दशनोपयीग में शुभ और अ्रशुभ ऐसे भेद पड़ते हैं कि 
नही ? हि 
उत्तर “- नही - शुभ और अशुभ ऐसे भेद न तो दशनोपयोग मे हैं 
और न ज्ञानोपयोग मे हैं, यह तो चारित्र के श्राचरणरूप उपयोग के भेद 


हैं । चारित्र के आजरथ मे झुध, अशुभ ओर शुद्ध ऐसे तीनप्रकार हैं; उन्हे. के आचरण से तीनप्रकार हैं; उन्हे 
शुभ, अशुभ अथवा शुद्ध उपयोग कहा जाता है ॥४७॥ 
का न न 


“- आत्मघम : अ्रक्ट्रबर १६७७, पृष्ठ २३ 
( ४५६ ) - ४ 
प्रश्न - क्या विना गुण की कोई पर्याय होती है ? 


उत्तर - हाँ - भव्यता वह पर्याय है, - भव्यता वह पर्याय है, परन्तु उसका कोई गुण नही 


होता । गुण न होने पर भी भव्यत्व ती है और सिद्धदशा 
होने पर वह पर्याय नही होती ॥४८॥ 


- आत्मधर्म : दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
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( ४५७ ) रे 
प्रश्न - पर्याय उस समय की सत्‌ है, निश्चित है, ध्रुव है - ऐसा 
कहने का प्रयोजन क्‍या है ? 


उत्तर -पर्याय के ऊपर से लक्ष छोडकर त्न्‌ वद्रव्य की तरफ ढलने 
का प्रयोजन है। पर्याय उस समय की सत्‌ है, निश्चित है, श्रूव है - ऐसा 
बताकर, उसके ऊपर का लक्ष छुडाकर प्र वद्रव्य की ओर लक्ष कराते का 
प्रयोजन है । पर्याय निश्चित है, श्नू व है, श्र्थात्‌ पर्याय उससमय की सत्‌ 
होने से आगे-पीछे हो सके - ऐसा नही है, इसप्रकार जाने तो दृष्टि द्रव्य 
के ऊपर जावे, श्रौर द्रव्य के ऊपर लक्ष जाने से वीतरागता उत्तन्न हो। 
वीतरागता ही मूल तात्पर्य है। भरे | ऐसी बात करोड़ो रुपया ग्रपण 
करने पर भी मिलने वाली नही है। अ्रह्य ! जिसके जानते पर वीतरागता _ 
उत्पन्न हो, भला उसकी कीमत क्या ? वह तो अ्रनमोल है ॥४६॥ 
- भ्रात्मघर्म * अप्नेल १६८०, एष्ट २१ 
( ४५८ ) 
प्रश्न :- पर्याय का विगराड मिटकर पर्याय में सुधार कंसे हो ? 
उत्तर - पर्याय स्वयं ही पर का लक्ष्य करके बिग्रडी है, यदि 
वह स्वय ही पर का लक्ष्य छोडकर स्वभाव का लक्ष्य करे तो स्वय से ही 
स्वय सुघर जाय । स्व का लक्ष्य करना ही पर्याय का सुधार है ॥५०॥ 
- श्रात्मवर्म : जुलाई १६७५८, पृष्ठ २५ 
( ४५६ ) 
प्रश्व '- आत्मा मे श्रनन्तधर्म होने पर भी उसे ज्ञानमात्र ही क्यो 
कहा जाता है ? 
उत्तर -श्रात्मा की जो ज्ञप्तिक्रिया होती है, उसमे भ्नन्त धर्मों 
का समुदाय एक साथ ही परिणमन करता है। अ्रकेला ज्ञान ही नहीं 
परिणमता, परन्तु उस ज्ञान के साथ ही आनन्द, श्रद्धा, जीवत्व आदि 
अनन्त गुणो का परिणमन भी होता है। एक ज्ञानगुण को भिन्न लक्ष 
में लेकर घर्मी नही परिणमता, किन्तु ज्ञान के साथ अ्रनन्त धर्मों को 
अ्रमेदपने लक्ष मे छेकर धर्मी जीव एक ज्ञप्तिमात्र भावरूप से परिणमन 
करता है ॥५१॥ - वीतराग-विज्ञान श्रप्रेल १६८४, पृष्ठ २६ 
( ७६० 
प्रश्न - 2 कल 3 खरूप है और मो , वथापि 
इन दोनो मे अन्तर नही है - एस न कहा ? सपा बुर 


क््च््लोफसससससकसससलअल्डड ल डडडड::ससअअलइिसओलओ लिन 
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उत्तर - ससार और मोक्ष दोनो ही एकसमय की पर्याय हैं, इन 
दोनो पर्यायों मे त्रिकाली वस्तु की श्रपेक्षा से श्रत्तर नही है। यह बहुत 
गभीर बात है। क्षायिकादि चार भावों को प्रद्रव्य, प्रभाव कहकर 
हेय कहा है। व्यवहार के पक्षवालों को तो यह बात सुनना भी कठिन 
पड गा। संसार और मोक्ष दोनो पर्याय हैं अवब्य, किन्त॒ वे आश्रय करने 
ओम्य नही हैं । भ्ाश्रय करने योग्य तो एक त्रिकाली द्रव्य ही है। नियमसार 
गाथा ५० में बहुत गभीर और सूक्ष्म बात की है। प्राचायदेव ने अपने लिए. 
यह शास्त्र बताया हैं, उसमे केवल क्षा यिक भावो-4 
प्रद्रव्य कहकर हेय कहा है । यह परमात्मा के-कर-की-बातें-हैं-+परमसत्य-.........-- 


ः 
तँ 
हैं। ता शगज थे ब्रा कर मे पया ही से समभने की लगन लगे और समभ मे नञ्रावे - ऐसा न 
हो सकता, समझ में अविगा ही ॥५२॥ हे 
्.... अन्‍चन्‍ननानॉौनतत- 


- आ्रात्मघर्म . जून १९८६१, पृष्ठ २७ 






>--++>0 जन 


सोई मिथ्यामती परससयी कुढंग है 
जेते ज्ञानगोचर पदारथ हैं ते ते स्व, 
दर्वे नाम निहचेसो पार्वें सरवग हैं। 
फेरि तिन द्रव्यनिमे अनत अनत गुण, 
है भाषें जिनदेव जाके वचन श्रभग हैं॥ 
पुनि सो दरव और ग्रुननि्में वृन्दावन, 
परजाय जुदी-जदी वसे सदा संग है। 
ऐसी दोई भाँति परजाय को न जाने जोई 
सोई. मिथ्यामती बुरसयी कुढग है।॥४। फसफ़्शा 
जो स्वभाव नहिं तज, सदा अस्तित्व गहै है । ह 
और उतपत व्यय ध्रौव्य, सहित सब काल रहै है ॥ 
पुनि अनतगुणरूप, तथा जो परज नई है। 
ताही को गुरुदेव, दरव यह नाम दई है॥२०।. 
- कंविवर श्री वृन्दाव्रतदास : प्रवचनसार परमागम, पृष्ठ 5५ व प्र 


निम्मित्त-उपादान 


( ४६१ ) 
प्रश्न - एक वस्तु दूसरी वस्तु की नही, अत” उसका,उसके साथ 
कोई सम्बन्ध नही, फिर झ्ास्त्र भे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध का कथन 
क्यो ? 


उत्तर - यह तो नैमित्तिकभाव भ्रपने से परिणमता है, उससमय 


न्ट मित्त कौन था, उसका ज्ञान कराने को कथन शास्त्र में ग्राता हैं। 
-निमित्त मे शोर नमित्तिक-नैमित्तिक मे परिणमन करता है, 


एक वस्तु दुसरी वस्तु मे कुछ नही करती, दोनो वस्तुयें भिन्न ही हैं। एक 
वस्तु दूसरी वस्तु का करे भी कंसे ? ॥१॥ 
' - शात्मघर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २२-२३ 


( ४६२ ) 
प्रश्न - जव निमित्त वास्तविक कारण नही है, तो फिर उसे 
कारण कहा ही क्यो जाता है ? 
उत्तर - जिसे निमित्त कहा जाता है, उस पदार्थ मे उसप्रकार 
की - निमित्तरूप होने की योग्यता है, इसलिए श्रन्य पदार्थों से उसे भिन्‍न 
पहिचानने के लिए उसकी “निमित्तकारण' संज्ञा दी गई है। ज्ञान का 
स्वभाव स्व-परप्रकाशक है, इसलिये वह पर को भी जानता है और साथ 
ही पर मे निमित्तपने की योग्यता है - यह भी जानता है ॥२॥ 
- आत्मघमे * जनवरी १६८४, पृष्ठ २९ 


( ४६३ 
प्रश्न :- उपादान को अनुकूल निमित्त हे और निमित्त को अनुरूप 
उपादान है, फिर भी एक दूसरे का कुछ करते नही - ऐसी स्थिति मे 
निमित्त का काम क्‍या है ? 
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उत्तर :- घडा बनने में हलवाई निमित्त नही होता, कु भकार ही 

होता है - ऐसा बतलाना प्रयोजन है ॥३॥। 
-आत्मघर्म : सितम्बर १९८१, पृष्ठ २५ 

( ४६४ ) 
* प्रश्न .- घडा कु भकार तो नही बनाता, तो क्‍या मृतिका से भी 

नही बनता ? 

उत्तर .- घडा घड की पर्याय के घटकारक से स्वतन्त्रतया बनता 
है, मिट्टीद्रव्य से भी नही, मिट्टीद्रव्य तो सदाकाल विद्यमान है। घडा 
रामपात्र श्रादि पर्यायें नई-नई उत्पन्न होती हैं और वे पर्यायें श्रपने 


पटुकारक से स्वतन्त्र ही होती हैं॥ से स्वतन्त्र ही होती हैं ॥४॥। 


- आत्मधर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २३ 
( ४६५ ) 
प्रश्न - चावल वर्षों तक रखा रहे पर पानी का निमित्त मिलेगा 
तभी पकेगा ? 
उत्तर - चावल जब पकेगा तब अपने से अपनी योग्यता से ही 
पकेगा और उस काल में पानी निमित्तरूप से सहज ही होगा ऐसा 
वस्तुस्वभाव है । 
प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में अपनी योग्यतानुसार 
ही होती है । उस काल मे बाह्यवस्तु पर निमित्त का आरोप आता है। 
यदि एक द्वव्य अन्य द्रव्य की पर्याय करे तो वह अन्य द्रव्य ही कहाँ रहे । 


अनत द्रव्य अस्तिरूप हूँ । उन सव॒को भिन्न-भिन्न भ्रस्तिर्प मानने से ही सबको भिन्न-भिन्न अस्तिरूप मानने से 
श्रद्धा-ज्ञान सच्चे होगे ॥५॥ - आत्मघम्म : जून १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४६६ ) 


प्रश्न -आत्मा में होनेवाले शुभाशुभभावों का मूल उपादान 
कौन है ? 

उत्तर :- अजशुद्ध उपादान से श्रात्मा स्वय शुभाशुभभाव में, 
व्यापक होकर कर्त्ता होने से स्वयं (आत्मा) उनका कर्त्ता है। और जब 
शुद्ध उपादान से देखे तो पुण्य-पाप भाव आत्मा का स्वभाव-भाव न होने से 
और वह शुभाशुभभाव पुद्गल के लक्ष से होता होने से पुदुगल का कार्य 
है। पुदूगल उसमे व्यापक होकर कर्त्ता होता हैं। जब स्वभाव के ऊपर 
दृष्टि जाती है, तब ज्ञानी योग और उपयोग का (राग का) स्वामी होता 
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न होने से उसका (राग का) कर्ता नहीं है, किन्तु ज्ञानी के ज्ञान में राग 
निर्मित्त होता है ॥६॥ -आत्मधर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 

(४६७ ) 


प्रश्न - प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतन्त्र और निरपेक्ष है, तो भी 
जव जीव को राग होता हैं, तभी परमाणु कर्मरूप से क्यों परिणमन 
करता है ? 

उत्तर -- जीव को राग हुआ है, उससे परमाणु कर्मझूप से 
परिणमित नही हुआ है, किन्तु परमाणु के कर्मेह्प से परिणमित होने का 
वही स्वकाल होने से जीव के राग की अपेक्षा विना ही स्वतन्त्रल्पेणं 
परमाणु कर्मेझप से परिणमन करता है। ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध 
सहज है। यह बहुत सूक्ष्म तन व पट व तप पक ताज है। निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध की 
सहजता का अ्रज् होने से ही उसे दो हब्यो मे के 
का अम होता है। प्रत्येक न गिपध न सिम ही नही है... के परिणमन को पर की अपेक्षा ही नहीं है 
क्योकि प्रत्येक द्रव्य स्वतत्त्र ही परिणमन कर रहा दै । प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र ही परिणमन कर रहा है ॥७॥ 

-आत्मवर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४६८ ) 

प्रशण - जीवद्रव्य श्रन्‍्य द्रव्यो द्वारा उपकृत होता है - ऐसा शास्त्रों 
में कथन जाता है। कृपया श्रभिप्राय खुलासा कीजिए ? 

उत्तर -शास्त्रोल्लेख मे व्यवहार के कथन में ऐसा आ्राता है कि 
इस जीव का अन्य द्रव्य उपकार करते_है। इसका अभिप्राय ऐसा है कि 
एक द्रव्य के कार्यकाल मे दूसरे द्रव्य की पर्याय निमित्तमानर-उपस्थितिमात्र 
धर्मास्तिकायवत्‌ है - ऐसा ही इप्टोपदेश ग्रन्थ मे कहा है तथा समयसार 
गाथा की दूसरी में भी कहा है कि श्रत्येक द्रव्य श्रपने ही गुण-पर्यायों को स्पर्श 
करता है, किन्तु दूसरे किसी भी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, चुम्बन नहीं 
करता। एक द्रव्य की पर्याय मे दूसरे द्रव्य की पर्याय का तो अत्यन्त भरभाव 
है, ऐसी वस्तुस्थिति मे भला एक द्रव्य दुसरे द्रव्य का क्‍या करे ? कुछ भो 
नही ॥८॥। -ओात्मधर्म अप्रेल १६८०, पृष्ठ २२ 

( ४६६ ) 

प्रदन “- द्रव्य ही उपादानकारण - हो सकता है, पर्याय नहीं, यह 

भान्यता वरावर है कि नही ? हक 
उत्तर - पर्याय उपादानकारण न हो 
उपार्दावकारण होवे- यह मान्यता वरावर नहीं है। हच्याधिकोय से 
नहीं है । द्रव्या थिकनय 
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उपादानकारण द्रव्य है - यह बात बराबर है, क्योकि प्रत्येक पर्याय द्रव्य 
झौर गुण का ही परिणमन है और, उससे इतना सृचित होता है कि यह 
पर्याय इस द्रव्य की है । 

दृष्टान्त - मिट्टी मे घट बनने की योग्यता सदा है - ऐसा बतलाना 
द्रव्याथिकनय है, श्रर्थात्‌ मिट्टी का घडा मिट्टी भे से ही हो सकता है, श्रन्य 
द्रव्य में से नही हो सकता | इसके विपरीत जब पर्यायाथिकनय से कथन 
किया जाय, श्रर्थात्‌ जब पर्याय की योग्यता बतलाना हो, तब प्रत्येक समय 
की योग्यता उपादानकारण है और वह पर्याय स्वय कार्य है। यदि सुक्ष्मता 
से विचार किया जाय तो कारण-कार्स्र एक ही समय मे होता है । (देखो- 
तत्त्वार्थसार, मोक्ष अधिकार, गाथा ३५ तथा उसका अथे पृष्ठ ४०७ पर ) 
इसका श्रर्थ ऐसा है कि प्रत्येक समय प्रत्येक द्रव्य मे एक ही पर्याय होने की 
योग्यता है, किन्तु उसके पूर्व समय की अथवा उत्तर समय की पर्याय मे वह 
योग्यता नही होती है । यह कथन पर्यायाथिकनय से समभना ॥६॥ 

- आत्मधर्म मार्चे १६८२, पृष्ठ २६-२७ 
( ४७० ) 

प्रश्न - धर्म.का निमित्त किसको होता है ? 

उत्तर -अज्ञानी जीव में तो घर्मभाव प्रकट ही नही हुआ है, 
इसलिए उसको तो धर्म का त्तिमित्त कोई है ही नही, क्योकि कार्य हुए 
बिना निमित्त किसका ? श्रज्ञानी के धर्मरूप कार्य श्रपने मे हुआ नही 
है, भ्रतः धर्म के निमित्त का भी उसको निषेध वर्तंता है। ज्ञानी ने 
अन्तरस्वभाव के भान से अपने भाव मे धर्म प्रकट किया है, इसलिए 
उसको ही घर्म के निमित्त होते हैं, परन्तु उसकी दृष्टि मे निमित्तो का 
निषेध वर्तता है और स्वभाव का शादर वर्तंता है । 
ह इसप्रकार निमित्त के कूरण धर्म होता है - ऐसा जो मानता 
है, उसके तो धर्म के निमित्त ही नही होते | और जिसको घर्म के 
निमित्त होते हैं, ऐसा ज्ञानी तिमित्त के कारण धर्म होता है, ऐसा मानता 
नही है ॥१०॥ 7 सात्मधघर्म : मार्चे १६८२, पृष्ठ २६ 

(४७१ ) 





+- कया यह झोन 
जीव के किये बिना स्वय ही बन गए है 
' उत्तर - पुदुगल ही अपने ' स्वकाल मे परिणमन करके परमागम 
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मन्दिर आदि रूप से हुए हैं, जीव ने उसमे कुछ भी किया नहीं है। 
जीव ने तो अपने में शुभभ्ाव किया था, परन्तु उससे हुआ नहीं है। 
परमाणु ही स्वतन्त्ररू्पेण कर्त्ता होकर परमागम मन्दिर आदि कार्यरूप 
हुए हैं ॥११॥ -आत्मधर्म जनवरी-१६७६, पृष्ठ २६ 


४७२ ) 

प्रइ - क्या केवलज्ञानावरणीकर्म मे इतनी शक्ति है कि केवल- 
ज्ञान को न होने दे ? अथवा केवलज्ञान को रोके रखे ? 

उत्तर - कम तो आत्मा से भिन्न वस्तु है। केवलज्ञानावरणीकर्म 
केवलज्ञान को रोकता नहीं है। वहाँ तो कर्म-परमाणु के परिणमन की 
उत्कृष्ट द्क्ति कितनी है, वह बताने के लिए - केवलज्ञानावरणीकर्म से 
क्रेवलज्ञान उत्पन्न नही हो पाता - ऐसा निमित्त से कथन किया है, परन्तु 
केवलज्ञान कही उस कर्म के कारण रोका नही जाता है ) जूव जीव अपनी 


मे गा अवक आिक अरअ 
को निर्मित्त कहा जाता है ॥१२॥ 
-आत्मधर्म जनवरी १६७९६, पृष्ठ २६ 
( ४७२३ ) 
प्रश्त - अज्ञानी को तो निमित्त वास्तव मे ज्ञेय भी नहीं हैं, ऐसा 
आप कहते है - वह कंसे ? 
उत्तर -ज्ञान विना ज्ञेगय किसका ? जेसे लोकालोक तो सदा से 
है, किन्तु जब केवलज्नान प्रगट हुआ, तव लोकालोक ज्ञेय हुआ। केवलज्ञान 
होने से पहले लोकालोक ज्ञेय नही था, परन्तु स्वाश्रय से केवलज्ञान प्रगद 
होने पर लोकालोक ज्ञेय हुआ । उसीप्रकार निचली दशा मे भी यद्यपि 
रागादि शोर निमित्त वास्तव मे ज्ञेय ही हैं, किन्तु सचमुच मे उन्हें ज्ञान 
का ज्ञेग तव कहा जाये, जब कि “मैं उन राग और निमित्तो से भिन्‍न 


हैं - इसप्रकार स्वसन्मुख होकर आत्मा का ज्ञान प्रगठ करे तथा राग 
ओर निमित्त को परज्ञेयरूप से यथार्थ जाने । 


. . रगादि और निमित्त, ज्ञान के कर्त्ता तो नही हैं, परन्तु वास्तव मे 
अज्ञानी को वे ज्ञान के ज्ञेय भी नही है, क्योकि वहाँ स्वाश्वितज्ञान 
विकसित ही नही हुआ, अत वह ज्ञान, राग मे ही एकाकार रहने से, 
उसमे राग को जय करने की शक्ति प्रगट नहीं हुईं। राग से भिन्‍न पडे 
विना राग को ज्ञेय करने की शक्ति ज्ञान मे प्रगट नहीं होती । राग और 
निमित्त से भिन्‍न आत्मस्वभाव को जाने बिना राग को रागरूप और 


१७६ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


मन्दिर झादि रूप से हुए हैं, जीव ने उसमे कुछ भी किया नही है। 
जीव ने तो अपने में शुभभाव किया था, परल्तु उससे हुआ नही है । 
परमाणु ही स्वतस्वररूपेण कर्ता होकर परमागम मन्दिर आदि कार्यरूप 
हुए हैं ॥११॥ -आत्मघर्म जनवरी १६७६, पृष्ठ २६ 


डेजरे ) 

प्रद - क्या केवलज्ञानावरणीकर्म मे इतनी शकित है कि केवल- 
ज्ञान को न होने दे ? अथवा केवलज्ञान को रोके रखे ? 

उत्तर - कर्म तो आत्मा से भिन्न वस्तु है । केवलश्ञानावरणीकर्म 
क्रेवलज्ञान को रोकता नहीं है। वहाँ तो कर्म-परभाणु के परिणमन की 
उत्कृष्ट शक्ति कितनी है, वह बताने के लिए - केवलज्ञानावरणीकर्म से 
क्रेवलज्ञान उत्पन्न नही हो पाता - ऐसा निमित्त से कथन किया है, परन्तु 
क्षेवलज्ञान कही उस कर्म के कारण रोका नही जाता है । जब जीव अपनी 
शरित की हीनपरिणननल्य योग्यता थे परिशयह सता. है: सेब करे की हीनपरिणमनरूप योग्यता से पर ता मु 
को निर्मित्त कहा जाता है ॥११॥ 

- श्रात्मधर्म . जनवरी १६७६, पृष्ठ २६ 
( ४७३ ) 

प्रश्न - भ्रज्ञानी को तो निमित्त वास्तव में शेय भी नही हैं, ऐसा 
श्राप कहते हैं - वह कंसे ? 

उत्तर “- ज्ञान विना ज्ञेय किसका ? जैसे लोकालोक तो सदा से 
है, किन्तु जव केवलज्ञान प्रगट हुआ, तव लोकालोक ज्ञेय हुआ। केवलज्ञान 
होने से पहले लोकालोक ज्ञेय नही था, परन्तु स्वाश्रय से केवलज्ञान प्रगट 
होने पर लोकालोक ज्ञेय हुआ । उसीप्रकार निचली दशा से भी यद्यपि 
रागादि और निमित्त वास्तव मे ज्ञेय ही हैं, किन्तु सचमुच मे उन्हें ज्ञान 
का ज्ञंग तव कहा जाये, जब कि “मैं उन राग और निमित्तों से भिन्‍न 


हैँ - इसप्रकार स्वसन्मुख होकर श्रात्मा का ज्ञान प्रगठ करे तथा राग 
भौर निमित्त को परज्नेयरूप से यथार्थ जाने । 


रागादि और निमित्त, ज्ञान के कर्ता तो नही हैं, परन्तु वास्तव मे 
भज्ञानी कोवे ज्ञान के ज्ञेय भी नहो है, क्योकि वहाँ स्वाश्रितज्ञान 
विकसित ही नही हुआ, शभ्रत्त वह ज्ञान, राग भे ही एकाकार रहने से, 
उसमे राग को ज्ञेय करने की शक्ति प्रगट नहीं हुई । राग से भिन्‍न पड 
दा राग को ज्ञेय करने की शक्ति ज्ञान मे प्रगट नहीं होती। राग और 
त्त से भिन्न आत्मस्वभाव को जाने विना राग को रागरूप और 


निमित्त-उपादान ] [ १७७ 


निमित्त को निमित्तरूप जानेगा कौन ? जाननेवाला ज्ञान तो राग और 
निमित्त की रुचि मे अटका पडा है। राग और निमित्त की रुचि टले 
बिना और आत्मा की तरफ की रुचि किये बिना निमित्त और व्यवहार 
का सच्चा ज्ञान नहीं होता । जब स्वाश्रय से ज्ञानस्वभाव की प्रतीति 
करके ज्ञानस्वभाव को ही स्वज्ञेय. किया, तब स्व-परप्रकाशक ज्ञानसामर्थ्य 
विकसित हुई और निमित्तादि भी उसके व्यवहार से ज्ञेय हुये ॥१ ३॥। 
- शआ्रात्मधर्म * मार्च १६८३, पृष्ठ २७ 
( ४७४ ) 

प्रश्न - अरहत के द्रव्य-गुण-पर्याय को प्रथम जानने के लिए कहा 
हैन? 

उत्तर - उन अरहत के द्रव्य-गुण-पर्याय का लक्ष छोडकर स्वय 
को पहचाने तो भेदज्ञान हो और तभी उन श्ररहत को निमित्त कहा 
जाय ॥१४॥ - आत्मघमं सा्च १९८०, पृष्ठ २४ 

( ४७५ ) 

प्रश्न - समयसार की प्रथम गाथा मे कहा कि श्नन्त सिद्धो को 
तेरी पर्याय मे स्थापन करता हूँ । यहाँ प्रश्न होता है कि श्रनन्त सिद्ध तो 
हमारे लिए परद्रव्य है, हमारी पर्याय में श्रतद्ृभावरूप हैं - ऐसी स्थिति 
में उनका स्थापन किसप्रकार हो सकता है ? 

उत्तर - श्रनन्त सिद्ध पर्याय से भले भ्रतद्भावरूप हो, परन्तु उन 
अनन्त सिद्धों की प्रतीति पर्याय मे भरा जाती है, इसलिए भ्रनन्त सिद्धो का 
स्थापन करना कहा है। जिसतरह अध्यवसान का त्याग कराने के लिए 
बाह्यवस्तु का त्याग कराया जाता है, उसीतरह अ्रपने सिद्धस्टभाव का 
पर्याय में स्थापन कराने के लिए श्रनन्त सिद्धों का स्थापन कराने मे श्राया 


है । कल मत है बाह्मवस्तु अध्यवसान का निमित्त है, वेसे ही अपने सिद्धस्वरूप _ 
का लक्ष कराने मे अनन्त सिद्ध निमित्त हैं ॥१५॥ . कराने मे प्रनन्त सिद्ध निमित्त हैं ॥१५। 


- आत्मघमम * जून १६८०, ' 


क-----»_- एस) ००००» 





उपादान अरु निमित ये, सब जीवन पे वीर। 
जो निज शक्ति सँभारही, सो पहुँचे भवतीर॥ , 
- कविवर भैया भगवतीदास उपादान-निमित्त सवाद, दोहा * 


३) 


निठचय-व्यवहार 


( ४७६ ) 
प्रश्न - समयसार की ग्यारहवी गाथा को आप जैनदर्शन का प्राण 
कहते हो, उसमे तो व्यवहारनय को श्रभूतार्थ कहा है - भूठा कहा है। 
क्पया इस गाथा का स्पष्टीकरण कीजिए ? 


उत्तर - ग्यारहवी गाथा वास्तव मे जनदर्शन के प्राणरूप ही है । 
उसमे निरचय-व्यवहा रनय की वात की है, उसे यथातथ्य जानना चाहिये। 
राग, पर्याय, ग्रुणमेद - यह सव व्यवहारनय के विपय हैं और त्रिकाली वस्तु 
में नही हैं, इसलिये ही व्यवहारनय को झूठा कहकर अभूतार्थ कहा है, 
श्रर्थात्‌ पर्याय है ही नही - इसग्रकार उसका सीघा-साघा अर्थ होता है, 
परन्तु उसका श्राशय ऐसा नही है। पर्याय है श्रवश्य, उसके श्रस्तित्व का 
अस्वीकार नही किया जा सकता, परन्तु जो त्रिकाली वस्तु हैं वह पर्याय 
नही है, इसलिये पर्याय की उपेक्षा करके उसे गौण करके त्रिकाली ध्रुव 
ज्ञायक की दृष्टि करवाई जाती है, क्योकि त्रिकाली द्रव्य को मुस्य करके 
द्रव्य का भ्रनुभव कराने का प्रयोजन है | ज्ञान वह आत्मा ऐसा भेद भी 
दृष्टि के विषय मे नही श्रातता । प्रमेददृष्टा की दृष्टि मे भेद दिखाई ही नहीं 
पडता, सत्यार्थदृष्टा को श्रसत्या्थ दिखाई नही पडता, नित्य देखनेवाले को 
श्रनित्य दृष्टिगोचर नही होता, भूत्तार्थ पर दृष्टि रखनेवाले को अभूतार्थ 
के दर्शन नही होते तथा एकाकार देखनेवाले को अनेकाकार दृष्टि मे नही 
श्राता | इसीकारण से भेदरूप व्यवहार को अमूतार्थ कहा है ओर निशच- 
यनय की विषयभूत्त त्रिकाली प्र ववस्तु ही भूताथे होने से उसका श्राश्रय 
कराया है। भ्रहो | यह झात्मतत््व तो गहन है, उसका निर्णय श्रौर भनृभव _ 
करने के लिए भ्राचार्यों के भ्रन्तरय अभिप्राय को पकंडना होगा ॥१॥ 


- आत्मवबर्स नवम्वर १६७६, प्रृष्ठ २४-२५ 


ल्ल्न्ख 5 


निशचय-व्यवहा र ] [ १७६ 


( ४७७ ) 

प्रश्न .- समयसार की ग्यारह॒वी गाथा मे शुद्धनय का अ्रवलम्बन 
लेने को कहा, किन्तु शुद्धनय तो ज्ञान का श्रश है - पर्याय है, क्या उस 

अश का अवलम्बन लेने से सम्यक्त्व होगा ? 
उत्तर - वास्तव मे शुद्धनय का अवलम्बन लेना कब कहा जाय ? 
अकेले अश को पकडकर उसके ही अ्वलम्बन में जो अठक गया, उसे तो 
शुद्धनय है ही नही ज्ञान के श्रश को श्रन्तर मे लगाकर जिसने त्रिकाली 
द्रव्य के साथ अभेदता की, उसे ही शुद्धनय होता है और ऐसी श्रभेददृष्टि 
हुई तभी शुश्रनय का शअभ्रवलम्बन लिया - ऐसा कहा जाता है, श्रर्थात्‌ 
'शुद्धनय का अ्रवलम्बन - ऐसा कहने पर उसमे भी द्रव्य पर्याय की अमेदता 
की बात है । परिणति श्रन्तमं ख होने पर द्रव्य मे अभेद हुई और जो अनुभव 
हुआ, उसका नाम शुद्धनय का श्रवलम्बन है, उसमे द्रव्य-पर्याय के भेद का _ 
भ्रवलबन नही है । यद्यपि शुद्धनय स्वय ज्ञान का अश है, पर्याय है; परन्तु 
वह शुद्धनय अन्तर के भूतार्थस्वभाव मे अमेद हो गया है, श्रर्थात्‌ वहाँ 
नय और नय का विषय जुदा नही रहा। जब ज्ञानपर्याय श्रन्तर में 
भुककर शुद्धद्रव्य के साथ अभेद हुई तब ही शुद्धनय हुआ । यह शुद्धनय 


निविकल्प है ॥२॥ - आात्मधर्म नवम्बर १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४७८ ) 


प्रश्न - शास्त्र मे व्यवहार को भी प्रशसनीय कहा है ? 

उत्तर - निशचयनय बुद्धात्मा की भावनावाले जीव को श्रर्थात्‌ 
साधक जीव को जबतक पूर्ण वीतरागता प्रकट न हो तबतक निश्चय 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र के साथ जो व्यवहार सम्यरदर्शन-ज्ञान-चारित्र 
अर्थात्‌ सच्चे देव-गुरु-शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्त्व का ज्ञान और पचमहातन्रत 
का श्राचरण है, उसको निश्चय का सहकारी जानकर प्रशसनीय कहा है। 
हो है, श्र सिश्चय बुद्ध की पर व्यवहार से मोक्षमार्ग भी कहा है, तथापि परमार्थ से तो वह वन्धमार्ग 
प्रत निश्चय शुद्धात्मा की भावना के काल मे वह व्यवहार प्रशसा 
योग्य नही है । साधक जीव को पूर्ण वीतरागता न हो, तबतक अर्थात्‌ 
प्रथम अभ्रवस्था मे व्यवहार श्रद्धा-ज्ञान-प्राचरण को प्रशसनीय कहा है तो 
भी शुद्धात्मा की भावना के काल मे प्रशसा योग्य नही है ॥३॥ 


- आत्मधर्म अ्रप्रेल १९७७, पृष्ठ २६ 
( ४७६ ) 


प्रश्त - निश्चयनय और व्यवहारनय का परस्पर में विरोध है 
या मैत्री ? 


१८० ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


उत्तर - निश्चयनय और व्यवह्वरनय मे है तो विरोध ही, किन्तु 

दोनो साथ रहते हैं-इस अपेक्षा से मेत्री भी कही जाती है। जैसा 

सम्यग्दशेन श्रोर मिथ्यादर्गन में विरोध है श्र्थात्‌ वे दोनों एकसमय भी 

साथ-साथ नही रह सकते, वैसा विरोध इन दोनो नयो में नहीं है। ये 
दोनो साथ-साथ रहते हैं, श्रत मैत्री कही जाती है ॥४॥ 

- श्रात्मधर्म सितम्बर १६५१, पृष्ठ २५ 


( है.६: «| ) 
प्रश्न - जाप व्यवहार को हेय कहते हैं, तो क्‍या व्यवहार है 


ही नही ? 

उत्तर - व्यवहार है भले ही, परत्तु मोक्षमार्ग उसके श्राधार से 
नही है। व्यवद्वार के भ्राश्रय से मोक्षमागे मानता तो परद्रिव्य से लाभ 
मानने जैसा है। जिसप्रकार परद्रव्य है, इसलिये स्वद्रव्य है - ऐसी 
मान्यता में स्व-पर की एकताबुद्धिरुप भिथ्यात्व है, उसीप्रकार रागरूप 
व्यवहार है इसलिये निइवय है - ऐसी मान्यता मे स्वभाव और प्रभाव 


की एकतावुद्धिरूप मिथ्यात्व है। साधक को सुख के साथ किचित्‌ दुख 
भी है, दोनो घारायें (एक बढती हुई और दूसरी घटती हुई) 


वत्तंती हैं, तो क्या वे दोनो परस्पर एक-दूपरे के कारण से हैं? नही, दोनो 
साथ होने पर भी दुख है, इसलिये सुख है -- ऐसा नहीं है, उसीप्रकार 
निश्चय और व्यवहार साथ होने पर भी व्यवहार है, इसलिए निश्चय 
है > ऐसा नही है। व्यवहार के श्राश्रय से वन्धन है और निएचय के 
आ्राश्रय से म॒क्ति है - ऐसे दोनो भिन्न-भिन्न स्वरूप से वर्तते हैं ॥५॥ 
> आत्मधर्म जून १६८०, पृष्ठ २८ 
( ४८१ ) 
प्रश्न - ज्ञानी तो व्यवहार को हेय मानता है, फिर भी ज्ञानी के 
व्यवहार का फल ससार क्यो ? 


उत्तर - ज्ञानी का व्यवहार भी राग है और राग का फल ससार 
है। श्रावक को षट्‌ श्रावश्यक का और मुनि को पच महात्रत का विकल्प 
आता है, उसको निश्चय का सहचर जानकर जिनवाणी में बहुत वर्णन 
किया गया है, परन्तु इस राग का फल ससार है - ऐसा कहा है। जो 
जीव इस शुभराग से लाभ मानता है अथवा शुभराग करते-करते घर्म हो 
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जायेगा - ऐसा मानता है, वह॒ तो मिथ्याहृष्टि है, श्रत ससारभ्रमण 
करेगा ही ॥६॥ - आत्मधर्म : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 


( ४८२ ) 
प्रश्त - जिनवाणी मे कथित व्यवहार का फल भी यदि ससार ही 
है, तो उसके कथन से क्या लाभ ? 


उत्तर :- निश्चय दशेन-ज्ञान-चा रित्र के साथ श्रपूर्णदशा के कारण 
राग की मन्दता मे किस-किस प्रकोर का मन्द राग होता है, चौथे, पाँचवें, 
छठ गुणस्थानो की भूमिका भे राग की क्‍या स्थिति होती है, पूजा, भक्ति, 
श्रणन्नत, महात्रतादि होते है, उनका व्यवहार बताने के लिए जिनागम मे 
उनका कथन किया गया है, १रच्तु इस राग की मन्दता के व्यवहार का 
फल तो बन्धन और ससार है ॥७॥ -पअश्रात्मघर्म दिसम्बर १९६७६, पृष्ठ २४ 

( ४८३ ) 
प्रश्न - क्‍या व्यवहारनय सर्वथा निषिद्ध है ? 


उत्तर - नही भाई ! व्यवहारनय सर्वथा निषेध करने योग्य नही 
है, क्योकि साधक जीव को जबतक श्रपूर्ण दशा व्तेती है, तबतक भूमिका- 
नुसार दया-दान-पूजा-भक्ति-यात्रा-त्रत-तपादि का शुभरागरूप व्यवहार 
श्राता है, आये बिना रहता नही और उसको उस-उस काल मे उस-उस 
भूमिका मे उसे जानना योग्य है, प्रयोजनवान है, निषेघ करने योग्य नही । 
परन्तु इसका ऐसा श्रभिप्राय कदापि नही है कि वह भ्रादरणीय भी है । 
हाँ, भूमिकाप्रमाण उत्पन्न होनेवाले राग को जानना उचित ही है ॥८॥। 
- आत्मघर्म . अगस्त १६७६, पृष्ठ २३-२४ 
( ४८४ ) 
प्रश्न - व्यवहार का निषेघ करने से तो जीव श्रशुभ मे चला 
जाएगा ? 


उत्तर - अरे भाई | जो थशुभरागरूप व्यवहार मे आया है, वह 

श्रशुभराग को छोड़ करके ही तो आया है । श्रव॒ उसको स्व का - निरचय 

का श्राश्नय कराने के लिए व्यवहार का निषेध कराते हैं। वहाँ अशुभ मे 

जाने की बात ही कहाँ है ॥६॥ - आात्मघर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
( ४८५ ) 

प्रश्न .- क्या व्यवहाररत्नत्रय मोक्ष का वास्तविक कारण नही है ? 

उत्तर *"- हाँ, जो मोक्ष का कथन-मात्र कारण है -- ऐसा व्यवह्ाार- 


श्षर ] | ज्ञान-्गोप्ठी 


र्त्नत्रय तो भवसागर में डूबे हुए जीवो ने पहले भव-भव मे सुना है और 
किया भी है। दया-दान-भवित-बत-तपादि शुभराग का व्यवहार तो भव- 
सागर से डूबे हुए जीवो ने श्रतन्‍्तवार श्रवण करके श्राचरण भी क्यि है, 
परस्तु वह व्यवहाररत्तत्रय तो बहने मात्र ही मोक्ष का कारण है, वास्तव 
में देखा जाय तो वह वनन्‍्च का ही कारण है। ज़ो राय दू खरूप है, विपरूप- 

है, वह भ्रमृतत्प मोक्ष का कारण कंसे हो सकता दे ? देव-शास्त्र-्युढ की 
मक्ति-पूजा, जिनमन्दिर-निर्माण, गजरथ निकालना आदि तो भव-मभव में 
श्रनन्तवार किया है, भात्व का ग्यारह अंग का ज्ञान, नवतत्त्व की मेदरूस 
श्रद्धा और ब्रत-तपादि का कारण पहले अनन्तवार क्रिया है, किन्तु भरे रे ! 
खेद है कि जो सर्ववा एक झ्ञानस्वरूप हैं - ऐसे परमात्मतत्त्व को जीव ने 
कभी सुना नहीं, श्राचरण किया नहीं, अभ्रत भवार्णव से पार हुआझ्ा 
नहीं ॥१०॥ ->आत्मधर्म अगस्त १६८०, पृष्ठ २६ 

( ४5८६ ) 


प्रशत - व्यवहार का श्रति निषेध करता उचित नहीं है - ऐसा 
पचसग्रह में कहा है, उसका क्या प्राय है ? 
उत्तर - भगवान का इगसेन, पूजन, भविति, भास्त्रश्नवण, स्वाध्याय 
भ्रादि व्यवहार होता है, उस व्यवहार का परिणाम श्रात्ता है, यदि उसका 
निपेव करने जाएगा तो जिनदर्थन, श्रवणादि कुछ रहेगा ही नहीं । पर्याय 
में पच भहाब्रत्तादि के परिणाम का व्यवहार होता है श्रथवा नवदेव के 
डर्गेन, भक्ति श्रादि का व्यवहार होता है, उसको माने ही नही तो वह 
मिच्यादृष्टि है श्लौर उस व्यवहार से धर्म होता है - ऐसा भाने तो भी 
मिथ्याह॒प्टि है। पर्याव हैं और उस पर्याय में अनेक प्रकार के शुभराग का 
व्यवहार है, उसको माने ही नही तो मिथ्याहष्टि हैं। तीर्थंकर भगवान के 
कल्याणको में इच्द्रादि देव करोडो देवो की सेना सहित दर्भन-पूजन झादि 
के लिए आते हैं। भले ही वह व्यवहार हेय है, किन्तु वह भाव झाता अ्रवध्य 
है, आये बिना रहता नहीं । वह व्यवहार जानने योग्य हैं, उसे यथावत्‌ न 
जाने तो मिथ्याहप्टि हैं। एक ओर तो कहते हैं कि निर्मल क्षायिक पर्याय 
का भी सक्ष करे तो राग होता हैं, अत' उस निर्मल पर्याय को भी परद्रव्य 
कहकर हेय कहा और दूसरी ओर कहते हैं कि शुभरागरूप व्यवहार श्राताहै, 
होता है, उसको जाने हीन ही - माने ही नही, तो वह मिथ्यादृष्टि हैं । 
देव-वास्त्र-गुरु जा व्यवहार के विपय हैं, उन्हें जानना तो चाहिए । भले ही 
वे श्राश्य करने योग्य नहीं हैं, किन्तु जानने योग्य तो अवदय हैं। व्यवहार 
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हैं -- ऐसा न जाने तो मिथ्यादृष्टि है। जैनधर्म अवेकाच्व-है | उसे बराबर, 
शत है बह गे सन गो एक है आधा 
- आत्मधर्म मार्च १६८०, पृष्ठ २२ 
( ४5७ ) 
प्रश्न *'- आगम के व्यवहार और अध्यात्म के व्यवहार की परिभाषा 
बताइये ? 
उत्तर - स्वरूप की दृष्टि होने पर जो शुद्ध परिणमन होता है 
चह अध्यात्म का व्यवहार है और महातन्नत, त्रयग्रुप्ति आदि शुभराग आागम 
का व्यवहार है ॥१२॥ - आत्मधर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ४८८ ) 
प्रश्न -आागम का निश्चय - व्यवहार क्‍या है श्र अध्यात्म का 
निश्चय - व्यवहार कया है ? 
उत्तर *- शभ्रध्यात्म में श॒द्रद्रव्य को निश्वय कहते हैं भौर 
शुद्धपरिणति को व्यवहार कहते हैं। जबकि श्रागम मे शुद्धपरिणति को 
निश्चय कहते हैं श्रौर उसके साथ वर्तते हुए शुभपरिणाम को व्यवहार 
कहते हैं ॥॥१३॥ - आत्मघर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २६ 
( ४८६ ) 
प्रश्न - निश्चय है वह मुख्य है, या मुख्य है, वह निश्चय है ? 
उत्तर - मुख्य है, वही निश्चय है। यदि निश्चय को मुख्य कहा 
जावे तो पर्याय भी निश्चय है, श्रत वह भी मुख्य हो जावेगी, किन्तु ऐसा 
नही है | मख्य है, वही निश्चय है श्रौर गौण है, वह व्यवहार है। 
कातिकेयान प्रक्षा मे इस विषय का विषद्‌ स्पष्टीकरण किया गया है। श्रद्धा 
में त्रिकाली स्ववस्तु एक ही मुख्य है ॥१४॥ 
- आत्मघर्म फरवरी १६७७, पृष्ठ २६ 
(४६० ) 
प्रश्न *- पच् परावतेन मे जीव भटकता है, वह व्यवहार से है 
ग्रथवा निश्चय से ? 


उत्तर - पच परावतेन मे भ्रपने भावों से ही भटकता है, शअ्रतः 
निश्चय से है। परन्तु त्रिकाली प्रूव स्वभाव की श्रपेक्षा से पच परावतेन 
के भाव पर्याय मे होने से पर्याय को व्यवहार कहा जाता है| पच परावतेन 
मे जीव भटक्ता है, वह व्यवहार से भटकता है - ऐसा नही है, किन्तु 
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उत्तर - हमारे वीतरागी सन्‍्तो ने शास्त्रों भे द्रव्यश्र तात्मक 
व्यवहारप्रतिक्रमण कहे हैं- उन्हे सुनकर, जानकर, सकल सयम की भावना 
करे उसे व्यवहारप्रतिक्रण का जान ना सफल है - सार्थक है। प्रतिक्रमण 
श्रादि जितने प्रकार के व्यवहार शास्त्र मे कहे हैं, वे सब व्यवहार बन्ध के 
कारण है, उन्हे छोडकर अन्दर आनन्दस्वरूप मे जाने पर ही व्यवहार का 
सफलपना कहा गया है। जितना भी क्रियाकाण्ड व्यवहार कहने मे झ्राता 
है, उसे छोडकर शुद्धस्वरूप के अ्रनुभव मे निमग्न हो, तभी व्यवहार के 
जानपने की सफलता कही गई है | जो शद्धस्वरूप के सन्‍्मख तो होता नही 
और मात्र व्यवहार मे ही लीन रहकर श्ात्मा के आनन्दस्वरूप मे नहीं 
जाता तो उसका व्यवहार केवल ससारभ्रमण का ही कारण है ॥१६॥ 

- आत्मघर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ २६ 
( ४६५ ) 

प्रश्न - व्यवहार से निश्चय होता है - ऐसा यहाँ कहा कि नही ? 

उत्तर -व्यवहार से निश्चय होता है - ऐसा नहीं कहा; किन्तु 
व्यवहार को जानकर, उसका लक्ष छोडकर, निश्चय आनन्दस्वरूप आत्मा 
में जाय, वीतरागस्वरूप आत्मा मे जाय, उसको व्यवहार जानने का सफल- 
पना कहा है । जो वीतरागस्वरूप आत्मा मे ढलता है, उसी के व्यवहार को 
निमित्तपना कहा है, किन्तु जो व्यवहार मे ही खडा रहे श्रौर निश्चयस्वरूप 
में जावे नही, उसके व्यवहार का सफलपना नहीं होता और उसके 
व्यवहार को व्यवहार भी नही कहते ॥॥२०॥ 

- भआात्मघर्म * नवम्बर १६८०, पृष्ठ २६ 
(४६६ ) 

प्रश्त :- लगे हुए दोषो का प्रतिक्रमण श्रादि करने से भात्मा शुद्ध 
हो जाता है, तो फिर पहले से ही शुद्धात्मा के श्रवलम्बन का खेद करने से 
क्या लाभ ? 

उत्तर - शुद्धात्मा के भानरहित जो प्रतिक्रमणादि हैं, वे दोष को 


जटाने-टालने भे समर्थ नही है । कारण यह है कि जिसे प्रात्मा का श्रवलम्बन 
नही हुआ, उसे तो राग मे एकता बुद्धि पडी है, उसके शुभराग के क्रियाकाण्ड 
मात्र दोषरूप ही हैं, दोष मिटाने मे समर्थ नही है । भ्रज्ञानी के प्रतिकरमणादि 


तो पापरुप विषकृम्भ ही हैं भौर शुभरागरूप प्रतिक्रमणणादि भी आत्मर-कत 


अर मक क लत पान यम कम ही है नही होने से उसके लिए तो । ज्ञात्री के प्रति- 
क्रमणादि को भ्रात्मा का श्रवलम्बन होने से व्यवहारतय से ही श्रमृतकुम्भ ... 


कहा है । ज्ञानी जब स्वरूप मे स्थिर नहीं रह सकता, तब अशुभ से बचने 





१८६ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 
के लिए शुभराग आता है। आचारशास्त्रो में जितनी भी शुभक्रियाकाण्ड मे जितनी भी 


की बात आती है, वह व्यवहारनय से ही भ्रमृतकुम्भ कही गई है, निशुचय- - बात भाती य नय 


नय से तो वह विषरूप ही है - वधरूप ही है. ॥२१॥ 
- आत्मघर्म नवम्वर १६८०, पृष्ठ २६-२७ 
( ४६७ ) 


प्रश्न - ज्ञानी का व्यवहारप्रतिक्रमण भी वनन्‍्ध का कारण है - 

ऐसा कहने का प्रयोजन क्या ? 
उत्तर - निश्चयहष्टिवाले ज्ञानी का व्यवहारप्रतिकमण आदि भी 
बन्ध का कारण है - ऐसा कहकर व्यवहार का श्राल्रम्वन छुडाया है । 
जिनेन्द्र का स्मरण, भक्ति, स्वाध्याय, मन्दिर-निर्माण, प्रतिष्ठा कराना, 
शास्त्र-रचना, ब्रत, तप आदि अनेक प्रकार के शुभ झलम्वन मे चित्त का 
अमण होता होने से उनका भालम्वन भी छुडाकर शुद्धस्वरुप के स्तम्भ से 
चित्त को वाँधने का प्रयोजन है - शुद्धस्वहप के आलम्बन कराने का 
प्रयोजन है ॥॥१२॥ - आात्मघर्म नवम्बर १६४८०, प्रृष्ठ २७ 


( ४९८ ) 
प्रश्ण - पचास्तिकाय की गाथा १७२ में कहा है कि भिन्‍नसाधन- 
साध्यरूप व्यवहार को न माने तो भिध्याह॒प्टि है - इसका श्रर्थ स्पष्ट 
कीजिए । 
उत्तर - साधक श्रवस्था मे शुद्धता के भ्रश् के साथ भूमिका प्रमाण 
शुभराग भी आता है, उसका ज्ञान कराया है तथा उपचार से उस राग की 
व्यवहार साधन कहा है, किन्तु उस व्यवहार के आश्रय से निईचय की 
प्राप्ति होती है - ऐंसा उसका आशय नही है। चूँकि साधक को दोनो 
साधन एक साथ वर्तेते हैं, श्रत उनका ज्ञान कराने के लिए वह कथन है। 
साधक को ये दोनो एक साथ वर्ततते हैं - ऐसा जो न माने तो वह मिथ्या- 
हष्टि है - ऐसा समझना । फिर भी रागादि व्यवह्र-साधन के प्रवलम्बन 
से निश्चय साधन प्राप्त हो जायेगा - ऐसा समझना भूल है ॥२३॥ 
- भात्मघर्म * सित्तम्वर १६७८, पृष्ठ २६ 
( ४६६ ) 


प्रशत - भयवान द्वारा कहे गये व्यवहार का पालन करने पर भी 
अभव्य को आत्मा का अवलम्बन नहीं होता जबकि तिर्यंच सम्यरदृष्टि 
को व्यवहार नहीं है, फिर भी ्ात्मा का अवलम्बन है - ऐसा क्यो है ?, 


निश्चय-व्यवहार ] [ १८७ 


उत्तर -हाँ ! यहाँ खूबी तो यह है कि व्यवहार भी जैसा जिनेन्द्र 
भगवान ने देखा है श्रौर उनने कहा है, वेसे व्यवहार का पालन करने 
पर भी अभव्य आत्मा का आश्रय नही लेता, उसको निश्चय सम्यर्दशन- 


ज्ञान-चा रित्र प्रकट नही होते । दूसरे के हारा कहे गये व्यवहार की बात _ 
नुही, सर्वज्ष भगवान के द्वारा कहे गये व्यवहार का भी निदवय में निषेध _ 


होता है ॥२४।। > ग्रात्मघर्म . भ्रगस्त १६७६९, पृष्ठ २१ 
| ( ५०० ) 
प्रश्त - निरचय के द्वारा व्यवहार का निषेघ होता है इसलिए 
निषेष्य है - ऐसा विचार करके व्यवहार को छोड दे और निश्चय हो 
नही तो ? 
उत्तर -आत्मा में भुके तब व्यवहार हेय हो जाता है। 'हेय 
करू, हेय करू - ऐसा करता है, यह तो विकल्प है। निश्चय मे जाते ही 
व्यवहार हेय हो जाता है, निषेंघ सहज होता है ॥२५॥। 
- आत्मघर्म अगस्त १६७६, पृष्ठ २१ 
( ४०१ ) 
प्रश्त - निश्चयनय कितने प्रकार का कहा जाता है ? 
उत्तर -यथार्थ मे तो त्रिकाली द्रव्य यही निश्चय है। राग को 
जब व्यवहार कहना हो, तब निर्मल पर्याय को उससे भिन्न बताना, 
उसको निश्चय कहा जाता है। कर्म को व्यवहार कहना हो, तब राग को 
निश्चय कहा जाये। शअ्रनुभूति की पर्याय व्यवहार है, तो भी द्रव्य की 
शोर ढली है, इससे उसको निश्चय कहकर अनुभूति को ही आत्मा कहा 
है। इसप्रकार अपेक्षा से निश्चयनय के अनेक भेद हो जाते हैं ॥२६॥ 


- आत्मधर्म : अगस्त १९७६, पृष्ठ २२ 


( ४०२ ) 

प्रश्न - मुक्ति और ससार मे अन्तर नही है - ऐसा कौन पुरुष 
कहते है ? श्रौर किस नय से कहते हैं ? 

उत्तर - शुद्धनिश्वयनय से मुक्ति और ससार मे श्रन्तर नही है । 
श्रह् हा | कहाँ पूर्णानन्द की प्रकटतारूप मुक्तदशा और कहाँ श्रनन्त 
दु खमय ससारपर्याय ! तथापि उस मुक्ति श्र ससार में कोई श्रन्तर 
नही है - ऐसा शुद्धतत्त्व के रसिक पुरुष कहते हैं, क्योकि ससार भी पर्याय 
है और मुक्ति' भी पर्याय है। यह पर्याय श्राश्नय करने योग्य नही है, 





निश्चय-व्यवहार ] [ १८६ 


द्वारा ज्ञेय होने योग्य हैं! - ऐसा कहकर आखवो को श्रात्मा का व्यवहार 
से ज्ेयत्व सिद्ध किया है। वे श्रास॒व वास्तव मे व्यवहार से ज्ञेय कब हो ? जब 
आ्रात्मा श्रास्रवो से भिन्न श्रपने स्वभाव को जानकर, आखत्रवो से विमुख 
होकर, स्वभाव की तरफ बढे, तब उसेकी स्व-पर प्रकाशक शक्ति प्रगट 
हो श्रौर तब वह आखवो से अपने को भिन्न जाने श्रर्थात्‌ वे आख्रव परज्ञेय 
हो जाये, व्यवहार से ज्ञेय हो जाये। 'आखव वह मैं हूँ” - ऐसी पर्यायबुद्धि 
से स्व-परप्रकाशक ज्ञानशक्ति विकसित नही होती श्रर्थात्‌ श्राख़व व्यवहार 
से शेय नही होते । आख़वो से भिन्न पड बिना, आस््रवो को व्यवहार से 
शेय करेगा कौन ? जिसने परमार्थज्ञेयरूप से श्रात्मा को लक्ष मे लिया है 

वही आखवो को व्यवहार से ज्ञेयरूप जानता है ॥३०॥ 


-आत्मघर्म श्रप्रेल १६८३, पृष्ठ २७ 


>> 0 नमन» 





ज्ञानी माने जानकर 


(दोहा ) ल्‍ 
श्रीगुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश । 
ज्ञानी माने जानकर, ठानत मूढ कलेश॥ 

( स्वया ) 
कोई नर निरचय से, आत्मा को छुद्ध मान, 
हुआ है स्वच्छन्द न पिछाने निज छुद्धता। 
कोई व्यवहार दान तप शीलभाव को ही 
श्रात्मा का हित मान छोड़ नही मूढ़ता। 
कोई व्यवहारनय - निश्चयके मारग को, ९ 
भिन्‍न भिन्‍न जानकर करत निज उद्धता। ग 
जाने जब निश्चय के भेद व्यवहार सब (७ 
कारण को उपचार माने तब बुद्धता ॥ 


'- पण्डितप्रवर टोडरमल : पुरुषार्थ सिद्धि-उपाय, छनन्‍्द ६ व ५ 
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किसके जानते ह 
णज्त्तर निकाली: प्तिभाव के पेसनेकाली ष्टि शन्यद्ष्टि है और 
वेतेमान पयाय के देसनेकाती हैष्टि 'वयिदृक्टि हे जो विकाली मेव्य- 
पनिभाव को जाने, ,पता कहे वह म्याधिकय / उससे चिकाली- 
को 9. नेवाला जात तो (अेनय श्रथव- 
ऊहनेवाता पेचन वहिनंय (ः *पैनात्मकनय केनय 
बाप / णो ज्ञान तेगान पयाकि को 
कफेहनेवा>े पचन $) 'पविधिकनय 

४2000 


जाननेकाला 

ऊहनेकाता पेकन पहिनय है । 

गाने पका है किया चिद्धदशा 

हर पद कक व्यू अगट करते 

के भी जो सिद्धरशा र 

पल है ॥१॥ व कक 
( ४०७ 9 

रे अर कक हू 2 पिकतय प्र्ग्य भ्ख्य 


भृ जानता है, पहां इच्यः 
अर अन्य सर या ३) 
3प-पर्याय के। पियछ वेह यह 
अब को गोण करके 


प्रमाण-नय ] [१६१ 


नय का विषय है तथा विशेष पर्यायाथिकनय का विषय है । द्रव्याथिकनय 
की दृष्टि मे पर्याय गोण है श्र्थात्‌ इस नय की दृष्टि मे सिद्धदशा प्रकद 
हुई - यह बात नही आती, निकालशुद्ध ज्ञानस्वभाव ही द्रव्यदृष्टि का 
विषय है शऔर उसके ही आश्चय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। द्रव्य का 
विश्वास करने से ही पर्याय मे निर्मल कार्य होता है - ऐसा स्वभाव है।।२॥ 
- आ्रात्मधर्म : जनवरी १६८२, पृष्ठ २१ 
( ५०८ ) 
प्रश्त - द्रव्यनय और द्रव्याथिकनय के विषय मे क्‍या अन्तर है ? 
उत्तर - द्रव्यनय का विषय तो एक ही धर्म है। समयसारादि में 
द्रव्याथिक और पर्यायाधिक - ऐसे दो ही मुख्यनय लिए हैं, उनमे जो द्रव्या- 
थिकनय है, उसका विषय श्रमेद द्रव्य है। द्रव्यनय तो वस्तु मे भेद करके 
उसके एक धर्म को लक्ष्य से लेता है, जबकि द्रव्याथिकनय भेद किये बिना 
वर्तमान पर्याय को गौण करके श्रमेद द्रव्य को लक्ष्य मे लेता हैं -- इसप्रकार 
इन दोनो के विषय मे बहुत श्रन्तर है । समयसार मे कथित शुद्धनिर्चयनय 
का जो विषय हे, वही द्रव्ययय का विषय नही है, उस निश्चयनय का 
विषय तो वर्तमान अ्रैश को तथा सेद को गौण करके सस्पूर्ण श्रनन्तगुण 
का पिण्ड है श्रौर यह द्रव्यनय तो श्रनन्त धर्मों मे से एक को भेद करके 
विण्य करता हैं ॥३॥  - वीतराग-विज्ञान : अक्ट्वर १६८३, पृष्ठ २२ 
( ४०६ ) 
प्रश्न - श्र तज्ञान मे ही नय क्यो होते हैं, अ्रन्य ज्ञानो मे क्यो नही 
होते ? 
उत्तर - मति, श्रत, श्रवधि, मन पर्यय श्लौर केवल - इन 
पाँच प्रकार के ज्ञानो मे श्रवधि, मन पर्यय और केवलज्ञान तो प्रत्यक्ष है 
तथा मति-श्र्‌ तज्ञान परोक्ष है । नय परोक्षज्ञान है। प्रत्यक्षज्ञान का श्रश तो 
प्रत्यक्ष ही होता है, श्रतः उसमे नय नही होते। केवलज्ञान पूर्ण स्पष्ट 
प्रत्यक्ष है तथा श्रवधि, मनःपर्यय भी श्रपने-अपने विषय मे प्रत्यक्ष हैं, अ्रतः 
इन तीनो प्रत्यक्ष ज्ञानो मे तो परोक्षरूप नय होते नही। मतिज्ञान यद्यपि 
परोक्ष है; परन्तु उसका विषय श्रल्प है, वह मात्र वर्तमान पदार्थ को ही 
विषय करता हैं, सर्वेक्षेत्र और सर्वकालवर्त्ती पदार्थों को वह ग्रहण नही 
करता; इसलिए उसमे नय नही पडते, क्योकि जो पूरे पदार्थ के ज्ञानपूर्वक 
उसमे भाग करके जाने, उसे नय कहते हैं । 
बा लतान सपने किया धत शसप्ास्न सेक कालवर्लञों प्हार्था की परशोपष्त- 


(६२ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


रूप से ग्रहण करता है, इसलिए उसमे ही नय पडते हैं। श्र्‌ तज्ञान मे भी 
जितना स्वसवेदन प्रत्यक्ष हो गया है, उतना तो प्रमाण ही है और जितना 
परोक्षपना रह गया है, उसमे नय पडते हैं।' श्र्‌ तज्ञान सर्वथा परोक्ष ही 
नहीं है, स्वसवेदन मे वह भ्रीशिक प्रत्यक्ष भी है। ऐसे स्वसवेदनपूर्वक ही 
सच्चे नय होते हैं । श्र्‌ तज्ञान केवलज्ञान की तरह सकलपदार्थों को भले न 
जाने, किन्तु अपने विषय के योग्य पदार्थों को सकल काल क्षेत्रसहित पूरा 
ग्रहण करता है और उसमे एकदेशरूप नय होता है ॥४॥ 

- वीतराग-विज्ञान नवम्बर १६८३, पृष्ठ २४ 


+े पू 0 
प्रश्न - श्र्‌ तज्ञान लिकाशी बाप परोक्ष जानता है, इसलिए 
उसमे ही नय होते हैं - ऐसा कहा है, क्या इसमे कोई रहस्य भी है ? 
उत्तर - हाँ, रहस्य है भौर सुक्ष्म है। इसमे से ऐसा न्याय निकलता 
है कि द्रव्याथिकनय मुख्य है भर पर्यायाथिकनय गौण है । त्रिकालीपदार्थ 
का ज्ञान हो, तभी उसके श्रश के ज्ञान को पर्यायाथिक कहा जाता है। 
जव द्रव्याथिकनय से त्रिकाली द्रव्य को जाना, तब उसके पर्यायरूप श्रश 
को जाननेवाले ज्ञान को पर्यायाथिकनय कहा जाता है! त्रिकाली द्रव्य के 
सन्‍्मुख होकर उसको जाना, तभी उसके श्रश् के ज्ञान को व्यवहारनय कहा 
गया । निकाली के ज्ञान बिना अ्रश का ज्ञानरूप व्यवहार नही होता। 
इसप्रकार यह वात निश्चित हुई कि निवचय बिना व्यवहार नहीं श्रौर 
द्रव्य के ज्ञान विता पर्याय का ज्ञान नही । व्यवहारनय तो श्रश को जानता 
है, किन्तु श्रश किसका ? त्रिकाली पदार्थ का, श्रत त्रिकाली पदार्थ के 
विना उसके श्रश का ज्ञान यथार्थ नहीं होता। श्र्‌ तज्ञान भी त्रिकाली 
द्रव्यस्भभाव की तरफ लगे, तो ही उसमें नय होते हैं। त्रिकाली के ज्ञान 
बिना मात्र पर्याय को श्रथवा भेद को जाना जाय तो वहाँ पर्यायबुद्धि का 
एकान्त हो जाता है - मिथ्यात्व हो जाता है, उसमे नय नही होते। 
भ्रात्मा नित्य है, शुद्ध है - ऐसा जाननेवाला नय निकाली पदार्थ के ज्ञान 
बिना नही होता | तथा शुद्धता, नित्यता श्रादि को जाने बिना अकेली 
अ्शुद्धता अथवा अनित्यता को जाना जाय तो भी एकान्त मिथ्यात्व,हो 
जाता है, वहाँ व्यवहारनय भी नहीं होता ॥५॥ रो 
/ “ वीतराग-विज्ञान नवम्बर १६८३, पृष्ठ २५ 


हि ६ मै 
_. प्रश्न “मति-प्र्‌ तज्ञानी श्रात्मा का प्रत्यक्ष भ्रनुभव करते हैं- 
ऐसा कहा, किन्तु तत्त्वायंसूत्र मे तो मति-श्र्‌ तज्ञान को परोक्ष कहा हैं ? 
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उत्तर - प्रत्यक्ष जानना तो आत्मा का स्वभाव है। अनुभव मे 
सम्यक्त्वी आत्मा को (भ्रनुभव की श्रपेक्षा से) प्रत्यक्ष जानता है, जानने 
की श्रपेक्षा परोक्ष हैं ॥६॥ - आत्मधमर . फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 
( ५१२ ) 
प्रश्न - 'प्रमाणज्ञनान के लोभ से निश्चय मे नहीं श्रा सकता' इस 
कथन का क्‍या आशय हैं ? 


उत्तर - प्रमाणज्ञान के लोभ से निश्चय मे नही भ्रा सकता - इस 
कथन का तात्पर्य यह है कि अ्ज्ञानी पर्याय का और द्रव्य का ज्ञान करने 
जाता है, वहाँ श्रनादि के श्रभ्यास से पर्याय मे श्रहपत्रे का जोर होने से 
द्रव्य का ज्ञान सच्चा नही होता। भ्रज्ञानी को ऐसा लगता है कि “पर्याय है 
न | पर्याय है तो सही ! इसप्रकार पर्याय पर जोर देने से द्रव्य पर जोर 
नही दे सकता, इसलिए श्रन्तमु ख नही हो पाता । पर्याय को नही मानूंगा 
तो एकान्त हो जायगा - ऐसा भय बना रहता है। इसप्रकार प्रमाणज्ञान 
के लोभ से पर्याय को गौण करके द्रव्यसन्मुख नही हो पाता । 

द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है - ऐसा योगसार में श्राता है। यह 
कथन द्रव्याथिक नय का है श्रौर द्रव्य पर्यायरूप से परिणमित होता है - 
यह कथन पर्यायाथिक नय का है। वहाँ भी द्रव्यसामान्य तो सामान्यरूप 
ही रहा है, परल्तु द्रव्य का एक धर्म विश्वेषरूप से परिणमित होता है। 

समयसार गाथा ५० से ५५ में श्रनभूति को श्रात्मा कहा है। वहाँ 
जितने विकल्प उठते हैं, उनसे भिन्न झौर स्व से भ्रभिन्न कहा है इसलिए 
अनुभूति की निर्मल पर्याय को श्रात्मा कहा है। परन्तु जब यह बतलाना 
हो कि वह अनुभूति कैसे प्रगट होती है ? - तब त्रिकाली श्र वचेतन्‍्य वह 
'स्व' है और उसका आश्रय करनेवाली पर्याय वह 'पर' है, भिन्न है - ऐसा 
नियमसार की ५०वीं गाथा मे कहा है। उस श्रनुभूति की निर्मल पर्याय 
थ्र॒ वद्रव्य का स्पर्श नही करती श्रौर ध्र्‌ वद्रव्य - भ्रनुभूति का स्पर्श नहीं 
करता । अ्रहो ! ये तो परम श्रध्यात्म मे भरे हुए गम्भीर सूक्ष्म भाव हैं। 
जानन क्रिया और तिकाली घर वद्॒व्य एक-दूसरे का स्पर्श नहीं करते 
तथापि जानन क्रिया का भराधार आत्मद्रव्य है ॥७॥ 

- आात्मघर्म : नवम्बर १६७६, पृष्ठ २७ 
१ ( ५१३ ) 

प्रश्न .- सच्चा और सर्वांगीण होने पर भी प्रमाणज्ञान पृज्य नही, 

क्लौर निवचयनय पूज्य है; इसका क्या कारण है ? 


न] | ज्ञान-गोष्ठी 


उत्तर - आत्मा द्व्य-गुण पर्यायस्वरूप है, इसश्रकार प्रथम नञान भे 
ज्ञात करता चाहिए । भले ही यह मेद-कथन का ज्ञान सम्यस्ज्ञान नहीं है। 
तथावि प्रथम यह जानना वह ज्ञान का श्रग है, सम्यक्‌ होने से पहले वह 
श्राता है। द्रव्यन्गुण-पर्याय सहितवाला द्रव्य - सम्पूण वस्तु - अ्माणज्ञाव 
का विषय है, प्रथम ज्ञान भे उसको जानता चाहिए । प्रसाणज्ञान मे द्वव्य- 
पर्याय दोनो भाते हैं, अत वह व्यवहारनय का विपय होने से पूज्य नही 
है । मिश्ववनय का विषय एक ज्िकाली शुद्धात्मा है, इसलिए निरचयनय 
को पृज्य कहा है। द्रव्य-गुण-पर्याय मे वस्तु व्याप्त होने पर भी शुद्धनय 
एकरूप शुद्धात्मा को ही बतलाता है । वह कहता है कि एक प्रत्यक्ष प्रतिभा- 
सरूप सकल निरावरण नित्य निरञ्जन निज शुद्धात्ताद्रव्य ही मैं हूं । द्रव्य- 
गण-पर्यायमंय वस्तु होने पर भी श्राश्रय करने के लिए तो मात्र शुद्धात्मा 
ही एक है - ऐसा शुद्धवय द्वारा ही निर्णय होता है ॥८॥ 


- आत्मघमं श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २३ 
( ५१४ ) 


प्रश्त - प्रमाण प्र वद्रव्य से वडा है या छोटा ? 
उत्तर - प्रमाण मे व्यवहार का निपेष न होने से वह पृज्य नही । 
ध्रव श्राश्य योग्य होने से पूज्य है, श्रत, वडा है। मात्र त्रिकालीभगवान- 


(श्र) दृष्टि का विषय होने से पूज्य व बड़ा है. दृष्टि का विषय होने से पृज्य व वड़ा है ॥६॥ 
) 


-आत्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २३ 
( ५१५ 


प्रश्न - स्व-पर प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण कहा है, वह किसप्रकार ? 
छद्मस्थ के तो कही स्व-पर का एक साथ उपयोग होता नही ? 

उत्तर -प्रमाण को स्व-पर प्रकाशक कहा है, वहाँ स्व शौर 
पर दोनो मे एक साथ उपयोग होने की वात नही है, किन्तु जिस ज्ञान 
नेस्व को स्व-रूप से और पर को पर-रूप से जाना है, वह सम्यस्ज्नान 
प्रमाण है, इसप्रकार उसका स्व-पर प्रकाशकपना समभना । भ्रवधि-मन- 
पर्येय का उपयोग तो पर में ही होता है, तथापि थे भी स्व को स्वपने 
ओर पर को परपने जानते हैं, इसलिए प्रमाण हैं। छम्मस्थ का उपयोग 
तो जब स्व में होता है तब पर मे नहीं होता ओर पर मे हो तब 
स्व में नहीं होता, तथापि प्रमाणरूप सम्यश्ज्ञान तो ज्ञानी के सदेच चर्तता 
है। पर को जानते समय न्नी 'मैं ज्ञान है ऐसा आत्मभान मिटता नहीं 
ओर यही ज्ञान की प्रमाणता है ॥१०॥ 


>आत्मधर्म सितम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
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( ५१६ ) 
प्रश्त :- तयो को इन्द्रजाल क्यो कहा है ? 


उत्तर :- नयो मे अनेक प्रकार की अपेक्षाएँ श्राती है, उनके द्वारा 
वस्तु मे विद्यमान कथचित्‌ परस्पर विरुद्ध घर्म बताये जाते हैं। जो 
स्थाद्वाद से उनका सच्चा स्वरूप नहीं समझता, उसे इन्द्रजाल जैसी 
उलभन लगती है। जेसे - एक नय द्रव्य को नित्य कहता है, दूसरा नय 
उसे अनित्य कहता है, एक नय द्रव्य को एकरूप कहता है, दूसरा नय 
अनेकरूप कहता है, एक नय द्रव्य को सतृरूप कहता है, दूसरा नय 
अ्रसत्रूप कहता है, एक नय क्रिया से मुक्ति कहता है, दूसरा नय ज्ञान 
से मुक्ति कहता है, एक नय कर्म-नोकर्म को व्यवहार कहकर राग को 
निश्चय कहता है और एक नय उसी राग को व्यवहार कहकर निर्मल 
पर्याय को निश्चय कहता है तथा एक नय निर्मल पर्याय को व्यवहार 
कहकर तन्रिकाली प्र वद्वव्य को निगम्चय कहता है। इसप्रकार नय वस्तु के 
अनेक धर्मों को अनेक अपेक्षाओ से बतलाते हैं । इन्हे जो यथार्थ न समझे 
उसे इन्द्रजाल जंप्ती उलझन मालूम होती है। वास्तव मे तो नय वस्तु के 
स्वरूप का अनेकान्तपना वतलाकर सम्यक्‌-एकान्त ऐसे त्रिकाली प्रूव 
सामान्यद्रव्य काआश्रय कराते हैं और यही नयो को जानने का मूल 
प्रयोजन है ॥११॥ - आत्मघर्म : दिसम्बर १६७६, पृष्ठ २४ 

( ४१७ ) 

प्रश्न *- इतने सव नयो से श्रात्मा को जानने का क्‍या काम है ? 
मात्र आत्मा है' - ऐसा जान लेने से काम नही चल सकता क्‍या ? 

उत्तर -भाई आत्मा है -ऐसा तो लगभग सभी कहते हैं, 
परन्तु आत्मा मे जैसे अनन्त घर्म हैं, वंसे ही धर्मों से उसे पहचाने, तो ही 
आत्मा को जाना कहा जाय। आत्मा है! - ऐसा कहे, किन्तु उसके अनन्त 
धर्म जिस रीति से हैं उस रीति से न जाने तो उसने आत्मा को जान 
लिया - ऐसा नही कह सकते ॥१२॥ 


- वीतराग-विज्ञान * अ्रक्टूवर १६८३, पृष्ठ २२ 
( ५१८ ) 


प्रश्न - प्रवचनसार मे विकार को छशुद्धनय से जीव का कहने का 
क्या प्रयोजन है ? 


उत्तर - विकार को जोव ने स्वय किया है, वह निज अपराध का 
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है और शुभ, अशुभ तथा शुद्ध द्रव्य का भ्रवलम्बन करना उपयोग का 
लक्षण है, इसलिये श्रशुद्धनिश्वयनय मे भी शुद्धात्मद्रव्य का श्रवलम्बन 
होने से, शुद्ध ध्येय होने से, तथा शुद्ध साधक होने से शुद्धोपयोग परिणाम 
घटता है। ॥॒ 
अशुद्धनय भले ही बारहवे गुणस्थान तक हो, परन्तु साघक जीव 
के उपयोग का अवलम्बन त्रिकाली शुद्ध ज्ञायकभाव है, उसका ध्येय शुद्ध 
है, श्रत उसके भी पर्याय मे शुद्धोपयोग होता हैं ॥१६॥ 
- आत्मघर्म दिसम्बर १९७६, पृष्ठ २४ 
( ५२२ ) 
प्रश्त !- यदि शब्द का पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तो 
वह शब्द पदार्थ का वाचक कंसे हो सकता है ? 
उत्तर - प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान का जशेयपदार्थों के साथ कोई सम्बन्ध 
नही है, तो भी वह ज्ञान पदार्थों को किसप्रकार जानता हैं” - यह बात 
भी उपयुक्त शका जैसी ही है। श्रर्थात्‌ जिसप्रकार ज्ञान शौर ज्ञेयपदार्थों 
का कोई सम्बन्ध नही है तथापि ज्ञान ज्ञेयपदार्थों को जान लेता है, उसी- 
प्रकार शब्द का पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नही है तो भी शब्द पदार्थ 
का वाचक हैं - इसमे क्या आपत्ति हैं ? ॥१७॥ 
- भात्मधर्म * दिसम्बर १६८१, पृष्ठ २६ 
( ४२३ ) 
प्रश्त - ज्ञान और ज्ञेयपदार्थों को तो जन्य-जनक लक्षणवाला 
सम्बन्ध हैं ? 
उत्तर - ऐसाहनही है, क्योकि वस्तु की शक्ति की श्रन्य पदार्थ 
द्वारा उत्पत्ति मानने मे विरोध आता है श्रर्थात्‌ जो वस्तु जैसी है, उस 
वस्तु को उसीरूप से जानने की शक्ति को प्रमाण कहते हैं। जानने की 
यह शक्ति पदार्थों द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती । यहाँ इस विषय 
मे श्री जयघवल भाग १, पृष्ठ २३८ का एक इलोक उद्घृत किया 
जाता है - 
“स्वत सर्वेप्रमाणानां प्रामाण्यसितिगृह्मताम्‌ । | 
न हि स्वतो5सती शवित कत्तु मन्‍्येन पायंते॥ 


सर्व॑ प्रमाणों मे स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिए (श्रर्थात्‌ 
प्रत्येक ज्ञान अपने से ही होता है - ऐसा स्वीकार करना चाहिए), क्योकि 


श््ष ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


जो गक्ति पदार्थ में स्वत विद्यमान न हो वह गवित श्रन्य पदार्थों द्वारा 
उत्पन्न नही की जा सकती ।” इसी इलोक का उत्तरार्थे समयसार 
की गाथा ११६ से १२० के मध्य श्री श्रमृतचन्द्राचार्य ने भी लिखा 
कि - 
थे स्वयं परिणाममान तुन पर परिणशमयितारमपेक्षेत । न हि 
वस्तशक्तय परमपक्षते। श्र्थात्‌ स्वयं परिणमन करने वाले को श्रन्य _ 
परिणमन कराने वाले की श्रपेक्षा नही होती, कारण की वस्तु की थक्तियाँ _ 
- आ्रात्मधर्म दिसम्बर १६८१, एप्ठ २६ 
( ५२४ ) 
प्रश्न - शुद्धनय के पक्ष का श्रर्थ क्‍या है ? 
उत्तर - शुद्धनय का पक्ष श्रर्थात शुद्धात्मा की रुचि हो जाना। 
यद्यपि श्रभी श्रनुभव नही हुआ है तथापि रुचि ऐसी हुई है कि वह अनुभव 
करे ही करे। किसी जीव को रुचि तो न हो परतु वह मान ले कि मुझे 
रुचि हो गई है तो उसके अनुभव का कोई नियम नहीं है केवलीभगवान 


सम्यकक्‍्त्व-सन्मुख जीव को वास्तव में जानते हैं कि इस जीव की रच जीव को वास्तव में जानते हैं कि इस जावे की रुचि 
- नमन नमी लनिनाननन++-+-पिनकन- नम ५५७७ ++-++न-भ33५++नम+क+ ना: ४(एएएांभाभांभाकणआा ४०७५ भात 


ऐसी है कि वह अनुभव करेगा ही। ऐसी रुचिवाले जीव को वीय में _ को वीये में 
ज्ञायक का जोर उछाले मारता हैं ॥१६। का जोर उ मारता है ॥१६॥ 


- आत्मघर्म अ्रगस्त १६८१, पृष्ठ २ 
( ४२५ ) 
प्रश्न - क्रियानय और ज्ञाननय की मैत्री का क्या श्रर्थ हैं ? 
उत्तर - पडित जयचन्दजी ने ऐसा कहा हैँ कि साधक जीव के 
शुद्धता और अजुद्धता दोनों ही एक साथ रहती हैं - इसका नाम मेंत्री हैं; 
जवकि प० राजमल्लजी ने कलशटीका में ऐसा कहा हैँ कि - श्रशुद्धता को 
निवृत्ति वह मैत्री है - श्रशुद्धि रहे वह मेत्रो नही, भ्र्थात्‌ शुद्धता हुई वह 
द्रव्य के साथ मेत्री हैं ॥२०॥  - ग्रात्मधर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ५२६ ) 
प्रश्त - समयसार श्रौर नियमसार आदि में ऐसा कहा है कि 
भगवान शुद्धात्मा में कोई औदयिक भाव है ही नही, जबकि तत्त्वार्थयूत्र 


मेंउसे (ओदयिक भाव को) आत्मा का स्वः “ 
की अपेक्षा समफाइये ? न्‍ ज शी पल दम 2 


उत्तर - समयसारादि मे द्रव्यदृष्टि का वर्णन है, दृष्टि के विषय 


प्रमाण-नय ] [१६६ 


मे पर्याय गौण हो जाती है! तत्त्वार्थसृत्र मे प्रमाण के विषय का वर्णन है। 


श्रोदयिकभावरूप से भी तत्व है। वह अद्िकतात आता के - स्वय परिणमता है, आत्मा की ही वह 
पर्याय है, इसलिये उसे स्वतत्त्व कहा है। वह अ्रौदर्यिकमाव अत 
का उन तल लक कक ता बाला 
कारण वह उदयभाव हश्ना - तक बन कतल्पी महान वास्तव में नही है । पर से तो श्रात्मा 
का नास्तित्व है अर्थात्‌ आत्मा और पर के बीच नास्तित्वरूपी महान _ 


दूग खड़ा हैं, इसलिये परद्रव्य भात्मा का कुछ कर सके - ऐसा नहीं बन _ 
सकता ॥२१॥ - वीतराग-विज्ञान सितम्बर १६८३, (८ष्ठ २२ 
८] 

प्रश्न - पुरुष प्रमाण है लव प्रमाण हैं ? 

उत्तर *- पुरुष को प्रमाणता से वचन की प्रमाणता हें । पुण पुरुष 
को पहिचानने के बाद उसके वचनो को प्रमाण जानकर, उसमे कहे गये 
वस्तुस्वरूप को घर्मीजीव समझ जाता है। यदि पुरुष कीं प्रमाणता न हो, 
'तो वाणी भी प्रमाणरूप नही होती श्रौर जिसको निमित्तरूप मे प्रमाणभूत 
वाणी नही, उसको अपने नेमित्तिकभाव मे भी ज्ञान की प्रमाणता वही । 
प्रमाणज्ञान मे प्रमाणरूप वाणी ही निमित्त होती है अर्थात्‌ सत समभने भें 
जानी की ही वाणी निरमित्त होती है, अज्ञानी की नही। सर्वेज्ञ पुरुष को 
पहचाने बिना उसके वचन की प्रमाणता समभ मे नही श्राती श्रौर उसके 
विना भ्रात्मा की समझ नहीं होती । इसलिए सबसे पहले सर्वेज्ञ व सर्वज्ञता 

का निर्णय भ्रवश्य करना चाहिये ॥२२॥ 


- वीतराग-विज्ञान नवम्बर १६०३, पृष्ठ २३ 


ब्न्-न्0ल--+ 





नयको न लेख श 
जैसे रवि-मडल के उदे महि-मडल मैं, 

झतप अटल तम पटल विलातु है। 
तेसे परमातमाकौ श्रनुभी रहत जोौलों, 

तौलौ कह दुविधा न कहू पच्छपातु है ॥ ( 
नयकौ न लेस परवानकोौ न परवेस, 

निच्छेपके वसकौ विधु स होत जातु है। _ (६ 


साधक हैं तेऊ तहाँ वाघक हैं है 
वाकी राग दोष की दसा की कौन बातु है ॥। 
- केविवर बतारसीदास समयसार नाटक, छन्द १० 


कर्त्ा-कर्म 


( भर८ ) 

प्रश्न :- हम प्रात' से साय तक सारे दिन पर का कार्य करते हैं, 
प्रौर "नही करना' ऐसा आप कहते हो - ऐसा क्यो ? 

उत्तर -पर का न करना - ऐसा नही, परन्तु पर का कार्य कर 
सकते ही नही । न करने से तो- 'पर का कर सकते हैं, किन्तु करेगे नही - 
ऐसा अर्थ निकलता है, परन्तु यहाँ तो श्रात्मा शरीरादि परद्रव्य का 
कार्य किचित्मात्र भी कर सकता ही नहीं, पर के करने की आत्मा में 
शकित ही नही - ऐसा कहने का झ्ाशय है । 

“ सारे दिन पर का कार्य करता हूँ - ऐसा मानना ही मिथ्यात्व॒ 
का वडा पाप है। एक वस्तु भ्रन्‍्य वस्तु के बाहर ही लोटती है, और भ्रन्य 
बस्तु से बाहर लोठती वस्तु श्रन्य का क्या करे * पानी से वाहर लोठती 
भ्रश्ति पानी को स्पर्श बिना गर्म किसप्रकार कर सकती है ? 

की कक 3 300 कैली कक है से बाहर लोठता चाकुशाक के खण्ड कैसे कर सकता है? 
शाक के टुकड़े की पर्याय वस्तु से स्वय से ही स्वय होती है, उससे बाहर 
लोटती वस्तु उसे छूती ही नही, तो उसका क्या करे ? समयसार गाथा ३ 
मे कह कि प्रत्येक वस्तु भ्रपनें गुण-पर्याय को स्पशेती है - चुम्बती है, 
किन्तु अन्य वस्तु को स्पश ही नही करती, तो उसका करे ही कया ? 
मात्र कत्तपिने का अ्रभिमान अज्ञानी करता है। प्रत्येक वस्तु स्वय श्रपने से 
ही स्वृतन्त्रतया परिणमन करती है - ऐसा सर्वज्ञदेव की दिव्यध्व॒नि मे, 
डिढोरा पीदा गया है, तथापि किसी एक द्रव्य को मैं पलट सकता हूँ, उसका 
बह हर हैं -एसो मान्यता में श्रनन्ते पदार्थों को भी मैं पलट 

हैं - ऐसी श्रनन्त कत्तु त्वबुद्धि होने से वह मोटा मिथ्यात्व है ॥१॥ 


-आत्मघर्म अ्रप्रेल १६८९१, पृष्ठ २५ 
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( ५२६ ) 
प्रश्न *- यदि एक दूसरे की सेवा आदि परमार्थ का काम करें तो 
कुछ किया कहा जाय ? मात्र अ्पना-अपना ही करते रहे और दूसरे का 
कुछ भी न करे तो इसमे क्‍या ? अपना पेट तो श्वान भी भर लेता है। 
उत्तर .- पर का कुछ करना प्रमार्थ है - यह बात ही खोटी 


है। लोगो को महान अम घर कर गया है कि पर का काम करना, वह _ महान असम घर कर गया है कि पर का काम करना, वह 


प्रमार्थ है। परमार्थ की ऐसी व्याख्या है ही नही। परमार्थ अर्थात 
परम पदार्थ, (परम + अर्थ ) के हे बह यह कं पं प 2 पदार्थ या उत्कृष्ट पदार्थ ही पर 
हैओर वह अपना आत्मा ही हैं, अत वही सच्चा परमार्थ है। 
अथवा परम पदार्थ अर्थात मोक्ष, उसका उपाय करजय अथस्त्‌ आत्या की. - 
सच्ची समझ करना, वह परमार्थ है। मैं पर की सेवा कर सकता हूँ -- 
कहता है आर भा यो से बात सर ही यही पकातका 
हनन होता हू, क्योंकि श्रात्मा पर का कार्य कर ही नहीं सकता ॥२॥ 


- आत्मधर्म नवम्बर १६८२, पृष्ठ २० 


प्३० 

प्रश्त - इस घर्म से तो 233. से कोई लाभ होनेवाला है नही ? 

उत्तर .- वस्तु का सत्य स्वरूप तो इसीप्रकार है। श्ररे |! समाज के 
जीवो को सत्य से लाभ होगा या अस्त्य से ? सभी को लाभ सत्य से ही 
होगा । जिस सत्य से एक को लाभ होगा, उसी से अनन्त को भी लाभ 
होगा । ससार के जीव सत्य स्वरूप की नासमभझी से ही दुखी है, यदि 
ससक ले तो दु ख टले और सुख प्रगट हो | सत्य समझे बिना किसी को 
लाभ नही होता और सत्य से किसी को कभी हामि नही होती । जो भी 
हानि इस जीव को हुई है भौर होती है, वह अपने अ्रसत्य भाव (मिथ्या 
समझ) से ही है। सत्य समझने में तो लाभ का ही घघा है, उसमे हानि 


तो है ही नही ॥३॥! - आत्मधर्मं . नवम्बर १६८२, पृष्ठ २० 
( ५३१ ) 
प्रश्त - हक तो गन्ण आन निश्चय से तो पर का कुछ नही करता, किन्तु व्यवहार 
से करता है - रे 


उत्तर - यह मान्यता खोटी है। ऐसा माननेवाले को निश्चय और 
व्यवहार का ज्ञान ही नही है। निरचय से श्रथवा व्यवहार से -किसी भी 
तय से - आत्मा पर का कुछ भी नहीं कर सकता। प्र की- क्रिया 
स्वतन्त्रपने होती है - इसका ज्ञान करना और उससमय के निमित्त का 
ज्ञान कराने के लिए “इसने यह किया - ऐसा उपचार से मात्र कहता 
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राग तो नही ही होने देना चाहिए। इसका आशय ऐसा कदापि नहीं है 
कि श्रात्मा जड वाणी का कर्त्ता है ॥६॥ 
लए बीतराग-विज्ञान दिसम्बर १६८३, पृष्ठ २८ 
( *ैरे४ ) 
प्रश्न - यदि मुनियों के वाणी का कत्तृ त्व नही है, तो वे उपदेश 
क्यो देते हैं ? 
उत्तर - भ्ररे भाई ! मुनिराज उपदेश देते ही नही, वे तो उपदेश 
को जानते है। भगवान कहते है, जिनवर कहते हैं - ऐसा शास्त्र मे कथन 
श्राता है। किन्तु भगवान कहते ही नही, भगवान तो वाणी को जानते ही 
हैं, वास्तव मे तो स्व” को ही जानते हैं। स्व-पर जानना सहज है, पर 
की अपेक्षा ही नही, जानने का स्वभाव ही है। भगवान कुन्दकुन्दाचार्य 
कहते हैं कि मैं श्रपने निज-वैभव से कहूँगा। तुम प्रमाण करना। श्ररे 
भगवान ! वाणी तुम्हारी तो नही है न ? वाणी से ज्ञान भी नही होता । 
भाई !आ हा हा | गजब वात है, अद्भुत बात है, वस्तु का स्वरूप ही 
भ्रदुभुत है। निमित्त-नैमित्तिक के कथन एक सर्वज्ञ के मार्ग मे ही हैं, श्रन्यत्र _ 
नही ॥॥७॥ - आत्मघर्म नवम्बर १६८१, प्रृष्ठ २६ 
( ५३५ ) 
प्रश्त - आप कहते हैं कि शरीर की पर्याय जिसकाल मे जो होनी 
होगी वह होगी, उसमे वंद्य भी क्या करे ? यदि वेद्य रोग मिटा नही सकता 
तो उसे धन्धा छोड देना चाहिए । 
उत्तर :- दृष्टि श्रन्तमु ख रखनी चाहिए। राग श्रावे, लोभ श्रावे, 
किन्तु वजन उसके ऊपर नही जाना चाहिए। वजन तो श्रन्दर का ही 
चाहिए ॥५॥ - श्रात्मधर्म . अप्रेल १६९५०, पृष्ठ २६ 
( ५४३६ ) 
प्रश्न - दृष्टि इस तरफ रखकर घन्धा करेंन ? 
उत्तर - धन्धा करे क्‍या ? करना - ऐसा नही, राग और लोभ का 
भाव आवे उसे मात्र जानना ॥६॥ - आत्मधर्म श्रग्नेल १६5१, पृष्ठ २६ 








( *रे७ ) 
प्रश्त_- मानना कुछ और करना कुछ ? 
उत्तर - होना होता है, वही होता है -- ऐसा मानना ॥१०॥ - 


- भ्रात्मधर्म . अ्रप्रेल १६८१, पृष्ठ २६ 


( औैरेण ) 8 
प्रश्न “- एक परमाणु दूसरे परमाण को छूता नही, तो दूध की. 


२०४ ] [ ज्ञाननगोप्ठी 
कड़ाही मे एक बूंद विप मिला देने पर सारा दूध विपरूप हो जातय-है-- 
उसका कारण क्‍या ? 

उत्तर - प्रत्येक परमाणु अपना कारण-कार्य है। दूध के परमाण्-- 
विपुरुष स्वय से परिणमित हुए हैं, विष के रजकण से नहीं। आरा दवा हा 
एक द्रव्य दुसरे द्रव्य को छूता नहीं- यह वीवराग - की माने. 
कौन ? ॥११॥ -झात्मबर्म जुलाई १६८६, पृष्ठ १६ 


( ५३६ ) 
प्रश्व :- क्या जीव का श्रजीव के साथ वारणकार्यभाव सिद्ध नहीं 
होता ? 
उत्तर .- नही होता | प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपने से होता है, 
उसे दसरा द्रव्य नहीं कर सकता । जीव झपने परिणाम से उत्पन्न होता है 
उसे भ्रजीव के साथ कारणकाय भाव सिद्ध नहीं होता। होंठ चलते हूं 
वाणी-विकलती है, उनका कर्ना-जीव-है - ऐसा सिद्ध नहीं होता | दाल, 
भात, भआाक होता है - उसे जीव नही कर सकता । रोटी का टुकड़ा होता. 
है, उसे जीव नहीं कर सकता | घ्रीर के भ्रवयवों का हलन-चलन होता 
है, उसका कर्चा-जीव-है. ऐसा सिद्ध नही होता । हाँ, उन श्रजीव के सप्ी _ 
कार्यों का कर्ता पृद्गल द्रव्य है - ऐसा सिद्ध होता है। आहाहा सूक्ष्म 
वात है भाई | वीतरागकधित वस्तू को समभे तो संसार से पार हो जाय - 
ऐसी वात है ॥१२॥ -झात्मघर्म श्रक्ट्वर १६८०, पृष्ठ २४ 
( ४४० ) 
प्रश्व .- एक जीव दूसरे जीव को दुखी नहीं कर सकता - यह 
ठीक है, परन्तु असाताकर्म का उदय तो दुख का कारण है न ? 


उत्तर -एसा भी नही है। श्रसाता का उदय तो वाह्य प्रतिद्वल 
सयोग का सम्पादन करता है श्रौर उस सयोग के काल मे द ख की कल्पना 
तो जीव स्वय मोहभाव से करे तो ही उसे दु ख होता है, अत अभ्रसाता- 
कर्म के उदय से दू ख नही होता, किन्तु मोहभाव से ही होता है। श्रसाता 
के उदय के समय भी यदि स्वयं मोह से दुख की वहफ्ना ने करे और 
श्रात्मा को पहचानकर उसके अनुभव में रहे तो दुख नही होता। वाह्म 
सयोगो को वदला नहीं जा सकता, परन्तु सयोग की भोर से दृष्टि ह्यकस 

_वेदन को बदला जा सकता है ॥१झ॥ 


- आत्मधर्म . नवम्बर १६८२, पृष्ठ २० 


कर्त्ता-कर्म ] [२०५ 


( ५४१ ) 
प्रश्न - पर से भ्रपना कार्य नहीं होता - ऐसा निर्णय करने से 
क्या लाभ ? 


उत्तर - पर से अ्रपना कार्य होता ही नही, ऐसा निर्णय करते ही 
परावलम्बी श्रद्धा तो छुट ही जाती है, इतना तो लाभ है ही, तत्परचात 
स्व-्तर्फ बढ़ना रह जाता है, तथा स्व के आ्राश्रय का पुरुषार्थ करते ही 
सम्यग्दर्शन हो जाता है ॥१४॥ . -आत्मघमं * मार्च १६५० / इष्ठ २३ 

| ( ५४२ ) 

प्रश्न - राग को जीव करता है, कर्म करता है, श्रौर जीव तथा 
कमे इकट्ठे मिलकर करते है, ऐसा कहने मे आता है - तो इन तीनो मे 
सही क्या समभना चाहिए ? 

उत्तर - 'राग' यह जीव के श्रपराघ से होता है, इसलिए जीव 
राग का कर्ता है। लेकिन जीवस्वभाव में विकार होने का कोई गुण ६ 
नही, इसलिए द्रव्य हृष्टि कराने के लिए राग का कर्त्ता कर्म है, कर्म 
व्यापक होकर राग को करता है, ऐसा कहने मे श्राता है और प्रमाण का 
ज्ञान कराना हो तो जीव श्र कर्म दोनो इकट्ठे मिलकर राग को करते 


है, एंसा कहने मे श्राता हैं। जंसे त्र माता भर पिता दोनो का कहा _ भ्जौर पिता दोनो का कहा 


जाता है। है । 


भगवान श्रात्मा ज्ञायक ज्योति है, वह विकार का कर्त्ता नही। 

विकार का कर्ता मिथ्यात्व, श्रविरति, कर्षाय श्ौर योग - ये चार प्रकार 

के कर्म श्रोर उनके १३ प्रकार के प्रत्यय हैं। श्रात्मा शुद्ध चेतन्यमूर्ति है, 

वह विकार का कर्त्ता नही ॥१५॥ - आ्रात्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २२ 
( ५४३ ) 


भश्त - कृत्त-कर्म भ्रधिकार मे विकार को पुद्गल के साथ व्याप्य- 
व्यापक कहा है ? 

उत्तर - स्वभाव हृष्टि से देखे तो विकार का कारण स्वभाव है 
ही नही । इससे विकार का विभित्त जो-व.्म है, उसके साथ विकार को... 
व्वाप्य-व्यापक कहने में आता है ॥१६॥ 
श्रात्मधर्म . जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 

( ५४४ ) | 

प्रश्न - ज्ञानी, शुद्ध द्रव्य-गुण और शुद्ध पर्याय इतना ही श्रात्मा 
मानता है क्‍या ? | 


३०६ ह  ज्ञान-गोप्डी 


उत्तर - ज्ञानी श्रद्धा की अपेला एं सा मानता है । ज्ञान की अपेक्षा 
से देखने पर राग का कत्त रूप परिणमित होनेवाला जीव स्वय है, एं सा 
ज्ञानों जानता है । 

स्फटिकमणि में जो लाल-पीली थ्रादि परछाई पडती है, वह उसकी 
योग्यता से होती है, तो भी स्फटिक मणि के मूल स्वभाव से देखे तो यह्‌ 
रंग उपाधिस्प है, मूल स्वभाव नहीं। उसीप्रकार जीव में पर्यायद्रप्लिसे 
देख तो विकार उसके पर्याय की योग्यतास्प धर्म है, ेकिन द्रव्याथिकनय-. 
से देख तो, वह विकार उसका मूल स्वशात नही. ॥१७॥॥ 

- आ्ात्मचर्म * जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
( ५४५ ) 

प्रश्न - द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है भौर पर्याय में अथ्ुद्धता हैं, वह 
कर्म के कारण नही होती, तब अश्युद्धता कहाँ से श्राई ? 

उत्तर - द्रव्य-गुण त्रिकाल घुद्ध ही है भर पर्याय मे विकार होता 
है, वह पर्याय की उससमय की योग्यता से क्षणिक विकार होता है, कर्म 
से विकार नही होता। कर्म के निर्मित का लक्ष्य-करके-उससमय की... 
योग्यता से द्वी विकार होता हैं। पचास्तिकाय की ६४वीं गाथा मे विकार 


को परकारक की श्रपेक्षा ही नही है, ऐसा कहा है, क्योकि विकार भी 
उससमय का स्वतन्त्र परिणमन है ॥१ ८॥। 


- भ्ात्मधर्म सितम्बर १६७६, प्रष्ठ २६ 
( ५४६ ) 
प्रश्न - ग्रोम्मटसार में कर्म के उदय से विकार होता है, ऐसा 
कहा है न ? 
उत्तर - विकारी अवस्थ। होती है, वह पर्याय की योग्यता के 
स्व्रकाल से होती है, कर्म के उदय से नहीं होती । लेकिन निमित्त के भ्रधीन 
होकर विकार होता है, इसकारण वहाँ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कर्म 
के उदय से होता है - ऐसा कहा है। समयसार मे भी विकार का कर्ता 
पुदूगलकर्म को कहा है। वहाँ हृप्टि का द्रव्य पर जोर वर्तता [रहता] है, 
यह बताने के लिए विकाररूप आत्मा नही होती, ऐसा बताकर, जो अल्प- 
विकार है, उसका कर्त्ता पुदूगलकर्म हू - ऐसा कहने मे आता है । प्रवचन- 
सार मे विकार का कर्त्ता जीव है, ऐसा कहा है। वहाँ यह विकारी 
प्रिणमन कर्म का नही, किन्तु जीव का ही है - ऐसा वताया है। जहाँ 


कर्त्ा-कर्मे ] [ २०७ 


जिस अपेक्षा से कहा हो, वहाँ वह अ्रपेक्षा बराबर समभना चाहिए, तब 
ही वस्तु का स्वरूप जेसा है, वैसा समभने मे श्रा सकता है। 


राग से भिन्न होकर शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना सम्यग्दशन है। 
पूजा, भक्ति, यात्रा आदि तो अ्नन्तबार की, लेकिन आत्मा के सम्यरज्ञान 
बिना भव का श्रन्त नही आया ॥१६९॥ 
- आत्मघमे . सितम्बर १६७६, पृष्ठ २६ 
( ५४७ ) 
प्रश्न -यदि कर्म भात्मा को विकार नही कराता है, तो आत्मा मे 
होनेवाले विकार का कारण कोन है ? सम्यग्हष्टि जीव को तो विकार 
करने की भावना होती नही, तथापि उनको भी विकार तो होता है, देखने 
में झ्राता है - ऐसी स्थिति मे कर्म विकार कराता है, यह मानना पड गा 
कि नही ? 


उत्तर - नही, यह मान्यता खोटी है। आत्मा को अपनी पर्याय के 
दोष से ही विकार होता है, कर्म विकार नही कराता, किन्तु उससमय 
पर्याय की वेसी ही योग्यता है। सम्यग्हप्टि. को राग-ह्वे ष करने की भावना 
नही है, तथापि राग-द्व ष होता है, उसका कारण चारित्रगुण वी पर्याय 
की वेसी योग्यता है। रागू-हं ष की भावना नही है - यह तो श्रद्धागुण 
की पर्याय है और सपा पे दोत वासना राग-ह ष चारित्रमण की पर्याय है। 
पुरुषाय की निर्बेलता से राग-६ ष होता है - ऐसा कहना वह 
का कथन है। सचमुच तो चारित्रमुण की ही उससमय की योग्यता के 
कारण ही राग-द्व ष होता है ॥२०॥ 

-आत्मघर्म दिसम्बर १६०८१, पृष्ठ २६ 
( ४४८ ) 

प्रश्त .- विकार जब चारित्रगुण की पर्याय की योग्यता से ही 
होता है, तो फिर जबतक उसमे विकार होने की योग्यता रहेगी तबतक 
विकार होता ही रहेगा - ऐसी दशा मे विकार टालना जीव के श्रघीन 
नही रहा ? 

उत्तर -एक-एक समय की स्वतन्त्र योग्यता है - ऐसा निर्णय 
किस ज्ञान ने किया ? ब्रिकाली स्वथ्ात्र मे ढले बिता ज्ञान मे प्रतिसमय . 
की पर्ग्ाय-की-स्वतस्च॒ता का निमय-नहीं-हो-सकता ।जब ज्ञान त्रिकाली 
स्वभाव का लक्ष्य करके उस ओर भूका, तभी स्वभाव की प्रतीति के वल 
से पर्याय मे से राग-ह ष होने की योग्यता प्रतिक्षण घटती ही जाती है। 


कर्ता-कर्म ] [ २०९६ 


है, परुद्रव्य तो भ्रात्मा को बिलकुल विकार नहीं करा सकता। देव-गुरु 
आदि परद्वव्य के कारण आत्मा सम्यरदर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप से होता है - 
ऐसा है नही, आत्मा तो स्वय ही स्वय से सम्यग्दशन-ज्ञान-चारिब्ररूप 
परिणमन करता है और तभी रत्तत्रयग्रुण प्रकट होता है। परद्रव्य श्रात्मा 
को ज्ञानी या अज्ञानी बिलकुल कर ही नही सकता। आत्मा स्वय ही 
अपने अपराध से क्रोधादिख्य और अपने गुण से ज्ञानरूप होता है ॥२३॥ 
. - आात्मघर्म : अ्रगस्त १६८०, एष्ठ २६ 
( ५५१ ) 
प्रश्त - सम्यग्दशत तथा केवलज्ञान होने का कारण कौन है ? 
उत्तर - सम्यग्दर्शन होने मे शुद्धात्मा की प्रत्तीति के अतिरिक्त 
अन्य कोई कारण नही है, नवतत्त्व के विकल्प भी सम्यर्द्शन मे कारण 
नही है । केवलज्ञान होने मे शुद्धोपपोग कारण है, भ्रत्य कोई कारण नही 
है। केवलज्ञान के लिये शुद्धोपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी को (रागादि 
को ) साधन मानना - यह तो केवलज्ञान का अनादर है, शुद्धोपयोग का 
अनादर है, धर्म का श्रनादर है, मोक्ष का अ्रनादर है तथा मोक्ष के साघक 
शुद्धोययोगी सन्‍्तो का भी अनादर है।इस विपरीत मान्यता मे महान 
ग्रपराघ है और यह मान्यता ससार का कारण है। 


अहो | शुद्धोपयोग तो केवलज्ञान का राजमार्ग है और शुभराग तो 
केग्लज्ञान को रोकनेवाला है, लटेरा है। राग को धर्म का साधन माचने- 
वाला तो राजमार्ग का अ्रपराधी है, वह “राजमार्गी/ नही है, वह तो 
'रागमार्गी है, श्र्थात्‌ 'ससारमार्गो' है - ऐसा जानना चाहिए ॥२४॥ 

-आत्मघर्म फरवरी १६८३, पृष्ठ २६ 
( ५५२ ) 

प्रश्त - पर की पर्याय को नही करता - यह तो ठीक, तो क्या श्रपनी 
पर्याय को भी नहीं करता ? 

उत्तर - अपनी पर्याय भी स्वकाल में होती ही है और होगी ही, 
फिर उसका करना क्या ? वास्तव मे तो यह ज्ञाता-इष्टा ही है। प्रयत्नपूर्वक 
मोक्ष को करो - ऐसा कथन आता है, कमर कसकर मोह को जीती -- 
ऐसा भाषा मे भ्राता है, परन्तु वास्तव में तो इसकी दृष्टि मे द्रव्य ही श्राया 
है अर्थात्‌ यह ज्ञाता-दृष्टा ही है। ज्ञाता-दृष्ठा मे अनन्त पुरुषार्थ है ॥२शा 


- आत्मघसे : माचे १६८०, पृष्ठ २४ 
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५५४२ ) 
प्रश्न - जीव श्रजीव के का भले न कर सके, किन्तु श्रपने परिणाम 
तो चाहे जैसे कर सकता हैं या नही ? 
उत्तर .- जीव अपने परिणाम भी चाहे जैसे इच्छानुसार नही कर 
सकता, किन्तु जो परिणाम क्रमसर - जैसा होना हैं, वही होता है, भागे- 
पीछे मनचाहा नही हो सकता। जगत मे सव-कुछ व्यवस्थित, क्रमसर होता 
है, कही कुछ फेरफार सभव नही है । उतावला पुरुष फेरफार करना तो_ 
वहुत चाहता है, परन्तु फेरफार कुछ भी नहीं कर सकता । इन सब बातो 
का सार यही है कि भाई ! तू श्र वस्वभाव पर दृष्टि दे ॥२६॥ 
- आात्मघर्म सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ 
( ५५४ ) 
प्रश्त - क्या पर्याय का कारण स्वद्रव्य भी नही ? 
उत्तर - परद्रव्य से तो श्रपनी पर्याय होती ही नहीं, श्र अपने द्रव्य 
से पर्याय हुई - ऐसा कहना भी व्यवहार है। वास्तव मे तो पर्याय, पर्याय 
की श्रर्थात्‌ अपनी ही योग्यता से स्वकाल में होती है, यह निश्चय है । 
सम्यग्दशन की पर्याय का उत्पाद हुआ इसलिए मिथ्यात्व कमें का नाश 
हुभा, ऐसा तो हैं ही नही, किन्तु वर्तेमान पर्याय में सम्यक्त्व का उत्पाद 
हुआ, इसकारण से पूर्व पर्याय के मिथ्यात्वभाव का व्यय हुआ, ऐसा भी 
नही है। सृम्यग्दर्शन की पर्याय का उत्पाद स्व॒तन्त्र हुआ है और 
मिथ्यात्वभाव की पर्याय का व्यय भी स्वतन्त्र हुआ है । 
केवलज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, वह क्वलज्ञानावरणी कर्म के 
श्रभाव से हुआ, ऐसा तो है ही नहीं, किन्तु अपने द्रव्य के कारण से 
केवलज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, ऐसा भी नही। पर्याय का पर्याय के 
पटकारक से स्वतन्त्र उत्पाद हुआ है। यहाँ तो पर्याय का दाता द्रव्य नही 
है - ऐसा कहना है। पर्याय का लक्ष्य द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय 
की स्वय की सामर्थ्य से ही जाता हैं, द्रव्य के कारण से नही। सम्यर्दर्शन 
की पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर जाता है, वह उस पर्याय का ही सामथ्ये 
है। यह दादशाग का दोहन है । 
वास्तव मे तो पर्याय, पर्याय के स्वकाल मे, जन्मक्षण मे जो होनी 
हो, वह होती है। द्रव्य से पर्याय, होती है - ऐसा कथन भी व्यवहार है। 
उत्पाद - पर्याय का द्रव्य कारण नही और व्यय भी कारण नही। यह उत्पाद- 
पर्याय का निश्चय है । सम्यग्दशन-पर्याय द्रव्य के आश्रय से होती है, ऐसा 
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कहना भी अपेक्षित कथन है। सम्यग्दर्शन-पर्याय होती है, वह उसका 
जन्मक्षण है, किन्तु उस पर्याय का लक्ष द्रव्य के ऊपर है, इसलिये द्रव्य के 
ग्राश्रय से सम्यग्दशेन होता है, ऐसा कहा जाता है | 


वास्तव में तो सम्यरदशेन-पर्याय का, पर से भिन्न पडने का, भेदज्ञान 
पर्याय होने का स्वकाल है, जन्मक्षण है, तभी वह पर्याय होती है। परन्तु वह 
होती किसको है ? जिसका लक्ष द्रव्यस्वभाव के ऊपर होता है, उसीको होती 
है। पर्याय मे खड -खड पर्याय के सनन्‍्मुख देखनेवाले को पर्याय के स्वकाल 
का सच्चा ज्ञान नही होता । जेनदर्शन का यह परम सत्य स्वरूप है ॥२७॥ 
- आत्मधर्म : प्रप्रेल १६९७७, पृष्ठ २५ 
(४) 

प्रश्त *"- पर्याय को भी द्रव्य नही करता, ऐसा कहकर द्रव्य को 

बिलकुल निष्कर्मा कर दिया ? 


उत्तर - भरे भाई ! यह तो अन्तर पेट की मूल बात है। इसमे 

द्रव्य निष्कर्मा नही हो जाता, अपितु भ्रलौकिक द्रव्य सिद्ध होता है ॥२८॥ 
- आात्मघर्म : नवम्वर १६८०, पृष्ठ २६ 

( ५५६ ) 

प्रश्त - परमाणु मे रगगुण विकाली है, उसकी पर्याय प्रथम समय 

मे काली हो, वह बदलकर द्वितीय समय में लाल, सफेद अथवा पीली हो 
जाए, तो उसका कारण कौन है ? यदि रगगुण कारण हो तो वह तो 

स्थायी स्थायी रहता है, फिर परिणाम मे विचित्रता कैसे ? 

उत्तर - वास्तव में तो उस परमाणु मे उससमय की पर्याय श्रपने 

ही षद्कारक से स्वतन्त्र परिणमी है, उसमे उसका रग्रगुण कारण नहीं 
है। इसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अ्रपने-अपने स्वकाल में स्वतन्त्र 
परिणमन करती है। झ्राहा हा | पर्याय की स्वतन्त्रता की बात बहुत 
सूक्ष्म है ॥२९॥ - आ्ात्मधर्म * जुलाई १६५०, पृष्ठ २२ 

( ५४५७ ) 
7 श्रतादि से चली श्रा रही सबसे बड़ी मूर्खता क्या है-?- 

दल -“ जिसका करता अ्रशक्‍्य हो, उसे करने की बुद्धि होना 
मूर्खता है | देहादि के कार्ये मैं कर सकता हूँ, हस्त-पादादि को मै हिला- 
डुला सकता हूँ, परद्वव्य के कार्य को मैं कर'सकता हूँ - यह समस्त विचार- 
शद्भुला अबुद्धिमत्तापूर्ण है। मैं परजीवो को सुखी श्रथवा दुखी कर 
सकता हूँ, मार या वचा सकता हें, देश-कुहुम्बादि की सेवा कर सकता 
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है - ऐसी बुद्धि होना मूखेतापूर्ण है। परद्वव्य की कीई भी क्रिया-परिणति 
उसके अपने ही अधीन है, भ्रन्यद्रव्य के द्वारा कक किया गा | 
कत्त त्व्की बुद्धि होना मिथ्यात्वभाव का मूखता 
है थी आई अप हारा दी किया जासकता है ऐसे अपने स्वरूप की 
सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा श्राचरण यह जीव नही करता है - यह ग्राचरण यह जीव_नही करता है - यह 
उसकी दूसरी वी मुर्ता है ॥३०॥ - आत्मघर्म अग्रेल १६७६, पृष्ठ २६ 
( ४५५८ ) 

प्रश्न - एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नही करता - इस सिद्धान्त मे 
यह बात तो समझ में श्राती हैं कि एक जीव दूसरे जीव का कुंछ नहीं 
करता, परन्तु एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता - यह 
बात जेंचती नही ? 


उत्तर - एक परमाणु स्वतन्न है, वह भी स्वय कर्त्ता होकर श्रपने 
कार्य को करना है, दूसरे परमाणु का उसमें अत्यन्त भ्रभाव है! यदि इससे 
श्रागे वढकर थोडा सूक्ष्म विचार करें तो पुद्गलद्रव्य की पर्याय स्वय से 
स्वतत्र होती है, द्रव्य भी उसका कारण नही है । भाई ! वीतराग की वात 
बहुत सूक्ष्म है ॥३१॥ - भ्रात्मघर्म फरवरी १६०८०, पृष्ठ २३ 

( ५५६ ) 

प्रश्न - भाप कहते हो कि शरीर तेरा नही श्लौर राग भी तेरा 
नही, परन्तु हमे तो रात-दिन इन दो से ही काम पडता है। अव 
क्या करें ? 

उत्तर - शरीर तो श्रपने कारण से पटक्। रकरूप स्वतन्त्र परिणमन 
करता है भ्ोर उसीप्रकार राग भी श्रपने कारण ही षघट्कारक से परिणमन 
करता है। तू तो इन दोनो का मात्र ज्ञायक है। एकसमय मे पर्याय 
पट्कारक से स्वतन्त्र परिणमती है - द्रव्य के कारण नही तथा पूर्वपर्याय 
के कारण उत्तर-पर्याय परिणमती हो - ऐसा भी नही है। प्रत्येक पदार्थ 
की पर्याय प्रतिसमय षट्कारक से स्वतन्त्रपने ही परिणमती है - यह वस्तु 
की स्थिति है। भाई ! तेरा तत्त्व तो परिपूर्ण ज्ञायकभाव से भरपूर है, वह 
ब्रानने के अतिरिक्त भौर क्या करे ? ॥३२॥ 


। - भ्रात्मघर्म जून १६८०, पृष्ठ २५ 


( १६० ) 
भ्श्त - परद्रव्य का काये भले ही नही कर सकते, किन्तु अनासव्लि- 
भाव से पर को सुखी करे - अनुद्द लता प्रदान करे तो ? 
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उत्तर “- पर को मैं सुखी कर सकता हूँ - अनुक्क॒लता प्रदान कर 
सकता हूँ, यह दृष्टि ही मिथ्यात्वरूप श्रम है। 'पर को सुखी कर सक्क , 
पर को लाभ करा दू” - यह कत्तबिद्धि का अ्रभिमान है, अ्रनासक्ति 
नही ॥३३॥। - आत्मघर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २३ 

( ५६१ ) 

प्रश्व - पदार्थों की स्वतन्त्रता समभने से क्या लाभ है ? 

उत्तर - पदार्थों की स्वतन्त्रता समभने से अपने परिणाम का 
कर्ता स्वय है -- श्रन्य नही है, इसप्रकार समभने से पर से विमुख होकर 
अपने मे परिणाम लगाकर शआआरात्मा का अनुभव करना -यह लाभ है। 
श्रपना स्वभाव ज्ञाता-दृष्टा है - ऐसा जानकर मात्र देखनेवाला-जाननेवाला 
बना रहे, तो चौरासी के अ्रवतार मे भटकना मिटे और मुक्ति प्राप्त 
हो - यह लाभ है ॥३४॥ - आत्मघम ' भ्रक्टुबर १६८०, एष्ठ १४ 


न+-+- 0 >+++ 





वस्तु एक त्रय नाम 


( दोहा ) 
करता परिनामी दरव, करमरूप परिनाम। 
किरिया परजय की फिरनि, वस्तु एक त्रयथ नाम ॥७॥ 
एक करम करतव्यता, करे न करता दोइ। 
दुधा दरव सत्ता घसो, एक भाव क्यो होइ ॥६॥ 
( सर्वेया इकतीसा ) 

एक परिनाम केन करता दरव दोइ, 

दोइ परिताम एक दर्व न घरतु है! 
एक करतूति दोइ दर्व कबहूँ न करे, 

दोइ करतूृति एक दवे न करतु है॥ 
जीव-पुदू्गल एक खेत-शभ्रवगाही दोड, 

झपने अपने रूप कोउ न टरतु है। 
जड परिनामनि कौ करता है पुद्गल 

चिदानद चेतन सुभाउ श्राचरतु है ॥१०। 


न ः रा, 
- कंविवर बना रसीदास समयसार नाटक, कर्त्ता-क्मे-क्रिया द्वार 





क्रमबद्धपर्याय 


( ५६२ ) 
प्रश्न - 'क्ममनियत' शब्द का शब्दार्थ तथा भावार्थ बतलाइए ? 


उत्तर - क्रमनियत' शब्द मे क्रम श्रर्थात्‌ क्रसर, तथा नियत 
श्र्थात्‌ निश्चित । जिससमय जो पर्याय भ्रानेवाली है, वही भ्रायेगी, उसमें 
फेरफार नही हो सकता । तीनकाल में जिससमय जो पर्याय होनेवाली है, 
वही होगी । जगत का कर्त्ता ईईवर नही का कर्ता ईइवर नहीं, श्रथत्रा परद्रव्य का श्रात्मा कर्त्ता 
नही, परन्तु राग का भी कर्ता भात्मा नही। श्ररे | यहां तो कहते हैं कि 
पलटती हुई पर्याय का भी कर्त्ता भ्रात्मा नहीं। पटुकारक से स्वतत्रपने 
कर्त्ता होकर पर्याय स्वय पलटती है, वह सत्‌ है श्रोर उसे किसी की भी 
प्रपेक्षा नही है ॥१॥ -आत्मघर्म जून १६७६, पृष्ठ २५ 

( ४६३ ) 

प्रश्त - पर्याय क्रमवद्ध स्वकाल में उत्पन्न होती है, यह वात समझ 
मे श्राई, परन्तु इसीप्रकार की यही पर्याय उत्पन्न होगी - यह इसमे कहाँ 
श्राया ? 


उत्तर “पर्याय क्रमवद्ध स्वकाल मे उत्पन्न होती है, इसमे पर्याय 
जिससमय निश्चित होनेवाली है, वही उससमय होगी, ऐसा भी श्रा ही 
जाता है। क्योकि स्वकाल में होमेवाली पर्याय को निमित्तादि किसी की 
भी श्रपेक्षा है ही नही ॥२॥ - आत्मघर्म जून १६७६, पृष्ठ २५ 
( ४६४ ) 
प्रश्न - क्या ऋमबद्धपर्याय द्रव्य मे गु थित ही है ? 
उत्तर - हाँ, क्रमवद्धपर्याय द्रव्य में गु थो हुई हो है श्र इसे सर्वज्ञ 
प्रत्यक्ष जानते हैं। निम्नदशावालो को प्रत्यक्ष नही है, फिर भी पर्याय 
कमवद्ध ही होती है - ऐसा भ्रनुमान ज्ञान से ज्ञात होता है ॥३॥ 
- आत्मचर्म फरवरी १६७६, पृष्ठ २६ 
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( ४५६५ ) 
प्रश्व .- केवली भगवान भूत-भविष्य की पर्यायो को द्रव्य मे योग्यता- 
रूप जानते हैं श्रथवा उन पर्यायो को वर्तेमानवत्‌ प्रत्यक्ष जानते हैं ? 


उत्तर :- प्रत्येक पदार्थ की भूत और भविष्यकाल की पर्याये वततेमान 
में अविद्यमान-अप्रकट होने पर भी सर्वेज्ञ भगवान वर्तेमानवत्‌ प्रत्यक्ष 
जानते हैं। अनन्तकाल पहले हो चुकी भूतकाल की पर्याय और अनन्तकाल 
पश्चात्‌ होनेवाली भविष्य की पर्यायें अ्रविद्यमान होने पर भी केवलज्नान 
वत्तंमान की तरह प्रत्यक्ष जानता है। 

आाहा हा ! जो पर्याये हो चुकी और होनेवाली हैं ऐसी भूत-भविष्य 
की पर्यायो को प्रत्यक्ष जाने उस ज्ञान की दिव्यता का क्या कहना ? केवली 
भगवान भूत भविष्य की पर्यायो को द्रव्य मे योग्यतारूप जानते हैं - ऐसा 
नही हैं, किन्तु उन सभी पर्यायो को वत्तंमानवत्‌ प्रत्यक्ष जानते हैं, यही सर्वेज्ञ 
के ज्ञान की दिव्यता है ॥४॥ . - आत्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 

( ५६६ ) 
प्रश्न .- आत्मा पर मे कुछ फेरफार नही कर सकता यह वात तो 


ठीक है, परच्तु अपनी पर्यायो में तो फेरफार कर ही सकता है - इसका 
अस्वीकार क्‍यों ? 


उत्तर .- अरे भाई ! जहाँ द्रव्य का निश्चय किया, वहाँ वत्तेमान 
पर्याय स्वय द्रव्य मे तत्मय हो गई, फिर उसे क्‍या फेरना ? मेरी पर्याय 
भेरे द्रव्य मे से आती है - ऐसा निर्णय करते ही पर्याय द्रव्य मे अन्तमुख 
हो गई, झत वह पर्याय अब क्रमसर निर्मेल ही हुआ करती है और शान्ति 
वृद्धिगत होती जाती है। इसप्रकार जहाँ पर्याय स्वय द्रव्य मे अन्तमेग्न 
हुई, वहाँ उसे फेरना रहा ही कहाँ ? वह पर्याय तो स्वय द्रव्य के वद्य मे 
झा ही गई है | पर्याय आवेगी कहाँ से ? द्रव्य मे से | 

अत' जहाँ समूचे द्वव्य को कावू से ले लिया (श्रद्धा-ज्ञान मे स्वीकार 
कर लिया), वहाँ पर्याय काबू भेआ ही गई शर्थात्‌ द्रव्य के आश्रय से 
पर्याये सम्यक्‌ निर्मेल ही होने लगी । जहाँ स्वभाव का निश्चय हुआ, वही 
सिथ्याज्ञान विलीन होकर सम्यस्ज्ञान उद्भूत हुआ - मिथ्याश्रद्धा पलट- 
कर सम्यकृश्रद्धा हुई । 

इसप्रकार निर्मल पर्याय होने लगी, वह भी वस्तु का घममम है। वस्तु- 
स्वभाव फिरा नही और पर्यायो की क्रमघारा भी टूटी नही। द्रव्य के ऐसे 
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स्वभाव का स्वीकार हतते ही पर्याय की निर्मत धारा प्रारम्भ को गई 
और झानादि का श्रनन्त पुरपार्थ उसमे झा हो यया । 
स्व भ्रयवा पर किसी द्रव्य वो, किसी गुण शो या उसती किसी 
पर्यय को फेरने वी वृद्धि जहाँ नही रही, वहाँ ज्ञान जान में ही दहर गया 
प्रथ तन वीवरागी ज्ञानाभाव ही रह गया - वह अल्पकान में मुक्ति होगी 
ही । बस | ज्ञान में ज्ञातादादापना रहना ही स्वरूप है, यही सवा सार 
है  श्रन्तर की यह बात जिसके चित्त में न श्रावे, उसको पर में या परयाय 
में फेर्फार करने वी बुद्धि होती है। ज्ञाताभाव वी चूरन बुठ मा 
फेस्फार करने वी बुद्धि, वही मिख्यास् है2॥ 
जज -ग्रात्मथर्म सितम्बर १६७८, पृष्ठ २४५ 
( ५६७ ) 
प्रशत - एवं शोर तो पर्याय को कमवद बहते हो घौर दूसरी झोर 
पर्याय वे उपर से दृष्टि हटाने यो भी वहते हो - ऐसा कंसे ? 
उत्तर - पर्बाप क्रमवद्ध होती है - ऐसा जाने तो पर्याय या गलु त्व 
छुटकर प्रवर्ततास्वभावी द्रव्य के ऊपर हृष्टि जाती है। प्रमबद्ध के ऊपर 
दप्टि रखकर प्रमबद्ध का निर्णय नहीं होता । दब्य ये ऊपर दृध्टि करने पर 
ही, अ्मबंद् वा सच्चा निर्णय होता है। भरे श्रमउद्ध नी सर्वज्ञ कय 
प्राण है ॥६॥ ञ“आत्मधर्म नपम्बर १६८०, पण्द्ध २६ 
(: 255) 
प्रझव -व्मब्रद्ध में क्रमबद्ध वी विधेपता है फिद्रव्य वी ? 
उत्तर -व्म्बद् में ज्ञायक द्रव्य को विधेषता है। फ्रमदद्ध से 
भ्रवत्तापना सिद्ध करके ज्ञायडपना बताना है ॥छा 
-गआत््मधर्म नवम्बर ६६८०, एृप्ठ २६ 
री, 
प्रश्न - वस्तु मे नियत और झनियत दोनो धर्म एक साथ है और 
दोनो ही ज्ञानी को स्व्रीकार है - ऐसी स्थिति मे आप वस्तु को क्रमदद्ध 
ही क्यो बहते हैं, साथवाछ़े भ्रश्नम को वयो नही स्वीकारते ? 
उत्तर - नियत और उसके साथ नियत के भ्रतिरिक्त दूसरे झनियत 
(श्र्यात्‌ पुरुषार्थ , काल, स्वभाव, ज्ञान, श्रद्धा, निमित्त भादि) को ज्ञानी 
स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में नियत-अ्नियत का मेल है। यहाँ 
श्रनियत का श्रय॑ “अक्रमवद्ध' है - एंसा नहीं समझना चाहिए, प्रपितु 


हि 


नियत के साथ रहनेवाले नियत के अलावा पृरुषार्थ श्रादि घ्मों को यहां 
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अनियत' सज्ञा दी गई है - ए सा समभझना। इसप्रकार/वस्तु मे नियत- 
अनियत दोनो धर्म एकसमय एक साथ हैं। यह अ्नेकान्तस्वभाव है झौर 
इसकी श्रद्धा मे अनेकान्तवाद है ॥८॥। हे 
“ वीतराग-विज्ञान सितम्बर १६८३, पृष्ठ २१ 
( १७० ) 
प्रश्न -- सम्यक्‌ नियतिवाद का क्या अर्थ है ? 
उत्तर - जिस पदार्थ मे, जिस समय मे, जिस क्षेत्र मे, जिस निमित्त 
से, जंसा होता है, वेसा ही होगा, उसमे किचित्‌ भी फेरफार करने मे 
कोई समर्थ नही है - एं सा ज्ञान मे निर्णय करना सम्यक्‌ नियतिवाद है 
और ऐसे निर्णय मे स्वभाव की तरफ का अनन्त पुरुषार्थ श्रा जाता है ॥६॥ 
“ वीतराग-विज्ञान फरवरी १६८४, पृष्ठ २५ 
( +७१ ) 
प्रश्न - मिथ्या नियतिवाद को गृहीत मिथ्यात्व क्यो कहा है ? 
उत्तर - निमित्त व राग से धर्म होता है, झ्रात्मा शरीरादि की 
किया कर सकता हैं - ऐसी मान्यतारूप श्रगृहीत मिथ्यात्व तो श्रनादि से 
था ही, फिर शास्त्र बाँचकर अ्रथवा कुग्रुरु श्रादि के निमित्त से मिथ्या 
नियतिवाद का नवीन कदाग्रह ग्रहण किया, इसलिए उसे गृहीत मिथ्यात्व 
कहा गया। जिसको अनादि का शग्रहीत मिथ्यात्व होता है, उसीको गृहीत 
मिथ्यात्व होता है। इन्द्रिय विषयो के पोषण के लिए “जो होना होगा, वह. 
होगा - ऐसा कहकर एक स्वच्छुन्दता का मार्ग विकाल-लेते- है, उसका-- 
ताम गृहीत मिथ्यात्व है ॥१०॥ 
| -वीतराग-विज्ञान फरवरी १६८४, पृष्ठ २५ 
( ५७२ ) 
प्रश्न - वस्तु का परिणमन क्रमबद्ध मानने पर तो ऐसा लगता है 
कि पुरुपार्थ का कुछ काम ही नही, पुरुषार्थ निरर्थक है, क्योकि जब सब- 
कुछ निश्चित है, तो आत्मानुभूति, सम्यग्दर्शत श्रादि भी निश्चित मानने 
होगे, फिर पुरुषार्थ करने का कहाँ अवकाश है ? 
उत्तर - क्रमबद्धपर्याय को स्वीकार करने से पुरुषार्थ उड जाता 
है - ऐसा भय तो अज्ञानी को लगता हे, क्योकि हम अभी पुरुषार्थ का ही 
सही स्वरूप नही जानते है। वास्तव मे क्रमबद्धपर्याय को मानने से सम्यक्‌ 
पुरुषार्थ का आरम्भ होता है, क्योकि सारे जगत का परिणमन क्रमबद्ध 
मानने;से पर्याय पर हृष्टि नही रहती, किसी भी पर्याय को हटाने या लाने 
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का विकल्प नही रहता और दृष्टि स्वभाव-सन्मुख हो जाती है। यही 
सम्यक्‌ पुरुषा्े है। जवतक फेरफार करने की दृष्टि होगी, तवतक उल्टा 
व निरर्थक पुरुषार्थ रहेगा भौर जब फेरफार की हृप्टि खत्म होकर सहज- 
स्वभाव की दृष्टि होगी तो सम्यक्‌ पुरुषार्थ शुरू होगा । 

क्रमवद्धपर्याय का निर्णय करते से “मैं पर का कर दूँ, व्यवहार करते- 
करते निश्चय होता है' - इत्यादि सभी उल्टी माच्यताएँ समाप्त हो जाती 
हैं और भ्रन्दर स्वभाव मे स्थिर होने का मार्ग खुल जाता है ॥११॥ 

- आत्मधर्म . अक्टूबर १६८९१, पृष्ठ २४ 
( ४७३ ) 

प्रश्न - पुरुषार्थ करना हमारे हाथ मे है तर ऋरमवद्ध में हो, तव 
होता है ? 

« उत्तर - पुरुषार्थ करना अपने हाथ की वात है और क्रमवर्ध का 
निरणेय भी पृरुषार्थ के श्राधीन है। स्व-सन्मुख पुरुपार्थपूर्वक ही ऋमवद्ध का 
निर्णय होता है ॥१२॥ - आत्मघर्म . जून १६७७, पृष्ठ २६ 

( ५७४ ) 

प्रश्न - जिसे पुरुषार्थ नही करना है, ऐसा जीव “क्रमवद्ध मे जो 
होना होगा सो होगा' - ऐसा मानकर प्रमाद में पडा रहेगा और परुपार्थ- 
हीन हो जाएगा ? 

उत्तर -अरे भाई ! 'क्रमवद्ध' के निर्णय में अ्रकर्त्ावाद का अनन्त 
पुरुषार्थ होता है। श्रनन्त पुरुषार्थ हुए बिना 'क्रमवद्ध/ माना नहीं जा 
सकता। “क्रमवद्ध' का सिद्धान्त ऐसा है कि सारे ही विरोधों का अभाव 
कर दे। कऋ्रमवद्ध मे ज्ञातापने का - श्रकत्तपने का पुरुषार्थ है। राग को 
वदलना तो नही, किस्तु पर्याय को भी करना या बदलना नहीं। वस, 
जाने जाने और जाने। समयसार गाथा ३२० में केहा है कि जीव 
वन्ध-मोक्ष को भी करता नही, जानता ही है। क्रमवद्ध के निर्णायक का 
सक्ष द्रव्य के ऊपर है, द्रव्य के ऊपर लक्षवाला ज्ञाता है। उसको 'क्रमवद्ध' 
के काल में रागादि आते हैं, किन्तु उनके ऊपर लक्ष नद्ठी है, श्रतः वह 
रागादि का जाननेवाला ही है। 

एक “क्रमवद्ध' को समझे तो सव निर्णय स्पष्ट हो जाय। निमित्त से 
होता नही, पर्याय आगे-पीछे होती नही और हुए विना भी रहती नही । 
अपनी पर्याय के भी अकर्त्ता बन जाओ । 'क्रमवद्ध' का तात्पये वीतरागता 
है ॥१श। - आत्मघमे नवम्वर १६७६, पृष्ठ २७४ 
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( ५४७४५ ) 
प्रश्न - सम्यर्दृष्टि जब मोक्षप्राप्ति के लिए पुरुषार्थे करता है, तब 
मोक्ष प्राप्त होता है या मोक्ष की पर्याय जब प्राप्त हौनी हो, तव सहजरूप 
से स्वय प्राप्त होती है ” 
उत्तर - इस सम्बन्ध मे श्रनेकान्त है | सम्यग्दृष्टि जब मो क्षप्राप्ति 
का पुरुषार्थ करता है, तब ही मोक्ष प्राप्त होता है तथा तब ही भोक्ष की 
पर्याय प्राप्त होती होती है, अत तब मोक्ष प्राप्ति सहज हो जाती है। 
सम्यर्दृष्टि तो द्वव्यस्वभाव पर दृष्टि करता है अर्थात्‌ वग्यस्तव में जब 
द्रव्यस्वभाव पर दृष्टि होती है, तब सहजरूप से मोक्षप्राप्ति होनी होती ही 
है। मोक्षप्राप्ति का पुरुषार्थ बहुत ही विचित्र प्रकार का होता है। तात्पये 
यह है कि मोक्षप्राप्ति हेतु कोई बाह्य प्रयत्न नही करना पडता, बल्कि 
सह जद्गव्यस्वभाव की दृष्टि करना तथा उसी मे स्थिरता करना ही मोक्ष- 
प्राप्ति का उपाय है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है ॥१४॥ 
- आत्मधर्म : अक्टूबर १६८१, पृष्ठ २३ 
( ५७६ ) 
प्रश्न - सहजद्॒व्यस्वभाव की दृष्टि श्रर्थात्‌ आत्मप्राप्ति पुरुषार्थ से 
होती है या काललब्धि से ? 


उत्तर - वास्तव मे पुरुषार्थ से होती है। श्रात्मप्राप्ति कहे या 
सम्यग्दर्शन - एक ही बात है। यद्यपि समयसार के कलश टीकाकार पाडडे 
राजमंलजी तो चोथे कलश की टीका मे कहते हैं कि 'सम्यकत्व-वस्तु यत्न- 
साध्य नही, सहजरूप है परन्तु वहाँ पर भ्रन्य श्रपेक्षा है । वहाँ पर तो यह 
बताना है कि जब जीव का अधिक से भ्रधिक अद्ध पुदूगलपरावतेनकाल 
शेष रहता है, तब ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे स्वय वहाँ लिखते है - 

“अनन्त ससार जीव के अमते हुए जाता है। वे ससारीजीव एक 
भव्यराशि है, एक भ्रभव्यराशि है। उसमे श्रभव्यराशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष 
जाने के अधिकारी नही। भव्यजीवो मे कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य 
हैं, उनके मोक्ष पडुँचने का कालपरिणाम है। विवरण - यह जीव इतना 


काल बीतने पर मोक्ष जायेगा, ऐसी नोघ केवलज्नान मे -है। वह जीव 
ससार में अमवे-अ्रमते_ जब श्रद्धं पुदूगलप रावतेन मात्र--स्हत्ता-हैए तभी 
सम्यक्त्व उपजने योग्य है। इसका -चाम काललब्धि कहलाता है-। यद्यपि 


सम्यक्त्वरूप जीवद्रव्य_ परिषमता है, तथापि काललब्धि _ करोड़ 


हि] 
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हो 


उपाय जो किये जाएँ तो भी जीव सम्यवत्डख्य परिणमन यो गहन जो किये जाएँ तो भी जीव ्र-चही- 


एसा नियम है। इससे जानना कि सम्यकत्व-्वस्तु बत्वज्ाव्य-चढी, अहज-- 
रूप हैं ॥१ ५॥ -आत्मवर्मे * अ्रक्टूवर १६८१, पृष्ठ २३ 
ड्पह |! 
( ४७७ ) 

प्रश्न - यदि ऐसा है, तो हम क्या समझे ? 

उत्तर -- बन मल कप पवन । बचद्यपि कलश टीकाकार ने यहाँ काललब्वि की 
भुख्यता से व्यास्यान क्या हैं, तथापि बिना पृस्पाथे के किसी काय की की 

लिडि नहीं होती - बह-धी..उतना ही बच्य विद्धान्त है. नहीं होती - यह-र्थ: है। श्रात्मप्राप्ति के 


प्रसंग में तो इसकी ही मुत्यता करना योग्य है। यहाँ यह वात तो विचार 
करने योग्य है ही कि आ्रात्मप्राप्ति के प्रसग मे सम्यक पुस्पार्थ क्या है ? 
विना सम्यक पुरुषार्थ के आत्मग्राप्ति सभव नही है । परन्तु फिर भी इतनी 
वात तो सिद्ध है ही कि विना पुस्पार्थ के आत्मप्राप्ति नही होगी । 

अ्रव यह तो ग्विवास हो ही जाना चाहिए कि मेरा त्वकालओा 
गया है श्रीर सव अवसर आ गए हैं, भ्रव मुर्भ सम्यक्‌ पुरुषार्थ द्वारा सम्यर- 
दश्शन प्राप्त करना यीग्य है। लारा जगत अपनी रुचती बात का तो. 
विश्वास तुरन्त ही करता है, परन्तु इस सम्यक पृरुषार्थ की बात का 
विष्वास नही करता । कुंसी विचित्र वात है कि जो कार्य इससे हो नही 
सकता, जिसे कर नही स नहीं सकता, उसका तो तुरन्त विव्वास करके पुरुपार्थ 
करता है, परन्तु जो वस्तु अपनी है, अपने से हो सकती है, उसका न विध्वास 
करता है और न उसका पुरुपार्थ करता है। इसलिए भाई ! तू तो ऐसी 
श्रद्धा कर कि मैं तो सतार-सागर से तिरने के मार्ग पर ही जा रहा हूं, 
मेरा समार-श्रमण समाप्ति पर हैं । अत भव रहित स्वभाव की हृप्टि करके 
अपना हित कर लेना चाहिए ॥£ ६॥ 

>आत्मवर्म अक्टूबर १६८१, पप्ठ २४ 
( ५७८ ) 

प्रश्च :- पाटे राजमलजी काललब्धि को जहाँ-तहाँ क्यो कहते हैं ? 

उत्तर - पाँचों समवाय साथ ही हैं। राजमलजी को काललब्वि 
सिद्ध करना हैं। मैं तो पहिले से हो कहता हूँ कि जिस काल में जो 
टीना है, वही होता है। इसका ज्ञान किसको होता है कि जो स्वभाव 
की हृष्टि करता है, उसको, काललब्धि का सच्चा ज्ञान होता है ॥१७॥ 

->बआात्मवर्में जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
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( ४७६ ) 
प्रश्न :- जेसा भाव करे, वेसा होता है या जो होना होता है, वह 
होता है ? 
उत्तर - होना हो वही होता है, परन्तु करता है, इसलिये होता 
है। जो होनेवाला था, उसका कर्त्ता होकर करता है। वास्तव मे तो 
होना था सो हुआा' इसप्रकार किसको ? जो स्वभाव का निर्णय करे 
उसको। ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करे तभी 'होना होगा वही होगा' 
इसप्रकार सम्यक्‌ निर्णय होता है ॥१८॥ 
- आत्मघर्म . दिसम्बर १६७७ पृष्ठ २८ 
( ५८० ) 
प्रश्न - होना होगा तो होगा, ऐसा मानने पर पुरुषार्थ निबेल पड 
जाता है न ? 
उत्तर - होना होगा वह होगा, वह कब ? जब पर्याय का लक्ष द्रव्य 
के ऊपर जाय, तब सम्यक्‌ निर्णय होता है। इसमे विशेष पुरुषार्थ है ॥१ ९॥ 
- भ्रात्मघर्म दिसम्बर १६७७, पृष्ठ २८ 
( ८३ ) 
प्रश्न - जब श्रात्मा ज्ञायक है ही, तो फिर श्लौर करना क्या ? 
उत्तर - भाई ! तू ज्ञायक ही है - ऐसा निर्णय कर | ज्ञायक तो 
है, परन्तु उस ज्ञायक का निर्णय नही है -वही करना है। पुरुषार्थ 
करू. करू “* 'परन्तु यह पुरुषार्थे तो द्रव्य मे भरा है। बस, द्रव्य 
पर लक्ष जाते ही पुरुषार्थ प्रगट हो जाता है। जब द्रव्य के ऊपर लक्ष 
जाता है, तब सभी कुछ जैसा है - वसा है - इसप्रकार मात्र जानता है। 
पर का तो कुछ पलटना है नही श्रौर स्व का भी कुछ पलटना नही । स्व 
का निर्णय करते ही दिशा पलट जाती है ॥२०॥ 
- आत्मघर्म : जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 
( ४८२ 
प्रश्न - पर्याय तो व्यवस्थित ही होनेवाली है श्रर्थात्‌ पुरुपार्थ 
की पर्याय तो जब उसके प्रगट होने का काल श्रायेगा, तभी प्रगट होगी - 
ऐसी स्थिति मे श्रब करने को रह क्या गया ? 


उत्तर - व्यवस्थित पर्याय है - ऐसा जाना कहाँ से ? व्यवस्थित 
पर्याय द्रव्य मे है, तब तो द्रव्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है। पर्याय के क्रम 
के ऊपर दृष्टि न करके, क्रमसरपर्याय जिसमे से प्रगट होती - ऐसेहै 
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द्रव्यसामान्य के ऊपर ही दृष्टि करनी है, क्योकि उस पर दृष्टि करने में 
अनन्त पुरुपार्थ श्रा जाता है। क्रमवद्ध के सिद्धान्त से अकर्ततापना सिद्ध 
होता है, क्रम के समक्ष देखना नहीं ॥२१॥ 
- आत्मधर्म जून १६७६, पृष्ठ २६ 
( |5३ ) 
प्रश्न - सभी गुणों का कार्य व्यवस्थित ही है, तो फिर पुरुपार्थ 
करना भी रहता नहीं | 
उत्तर - जिसको क्रमबद्धपर्याय की श्रद्धा में पर स्पार्थ भासित नहीं 
होता, उसको व्यवस्थितपना बैठा ही कहाँ है ? ॥२२॥ 
->आत्मवर्म - जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
( ४८४ ) 
प्रश्न - उसको व्यवस्थितपने का श्रद्धान नही हुआ, तो उसका वैसा 
परिणमन भी तो व्यवस्थित ही है। वह व्यवस्थितपने का निर्णय नही कर 
सका - यह बात भी तो व्यवस्थित ही है । ऐसी दया में निर्णय करने की 
कथा करना व्यर्थ ही है ? 
उत्तर - उसका परिणमन व्यवस्थित ही है - ऐसी उसे खबर कवर 
है ? परिणमन व्यवस्थित है - ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है, परन्तु उसे सर्व 
का निर्णय ही कहाँ है ? प्रथम वह सर्वज्ञ का निर्णय तो करे, पच्चात्‌ उसे 
व्यवस्थित की खबर पड ॥२३॥ -आत्मबर्म * जुलाई १६७६ पृष्ठ २३ 
( ४८५ ) 
प्रश्न - व्यवस्यित परिणमनशील वस्तु है, इसप्रकार भगवान के 
कथन को श्रद्धा उसे है ? 
उत्तर - नही, सर्व भगवान का सच्चा निर्णय उसको कहाँ है ? 
पहले सर्वेज्ञ का निश्चय हुए बिना व्यवस्थित का निर्णय कहाँ से आया ? 
मात्र ज्ञानी की वाते सुनकर सुनकर वैसा-वैसा ही कहें तो इससे काम 
नही चलेगा, प्रथम सर्वज्ञ का निर्णय तो करो । द्रव्य का निर्णय किए बिना 
सर्वज्ञ का निर्णय वास्तव में हो सकता नही ॥२४॥ 
-“आत्मवर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २३ 
हे ( ५८६ ) 
अत - क्रमवद्ध में करने के लिए क्या झाया ? 
उत्तर - करना है कहाँ ? करने मे तो कर्ततु त्त्वबुद्धि आरती है। करने 
की बुद्धि छट जाय, यह ऋ्रमवद्ध है। क्रमवद्ध मे कत्त्‌ त्ववुद्धि छूट जाती है। 
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पर मे तो कुछ कर सकता ही नही और अपने मे भी जो होनेवाला है, 
वही होता है श्रर्थात्‌ श्रपने मे भी राग होना है, वह होता है, उसका करना 
क्या ? राग में से भी कत्त खब्॒द्धि छूट गई, भेद और पर्याय पर से भी _ 
दुष्टि हट गई, तब क्रमवद्ध की प्रतीति हुई। ऋ्मबद्ध की प्रतीति में तो _ 
ज्ञाता-दृष्टा हो गया, निर्मल पर्याय करू एसी बुद्धि भी मिंट गई, राग को _ 
करू - यह बात तो दूर रह गई । 

अरे ! ज्ञान करू यह बुद्धि भी छूट जाती है, कत्त्‌ त्वबुद्धि छूट जाती 
है और श्रकेला ज्ञान रह जाता है। जिसे राग करना है, राग मे अटकना 
है, उसे इस क्रमबद्ध की बात जमी ही नहीं। राग को करना, राग को 
छोडना - यह भी श्रात्मा मे नही है। श्रात्मा तो श्रकेला ज्ञानस्वरूप है । 


पर की पर्याय तो जो होनेवाली है, वह तो होती ही है, उसे मैं 
करू ही क्या ? और भेरे मे जो राग आता है, उसे मैं क्या लाऊ ? और 
मेरे मे जो शुद्धपर्याय श्राए, उसको करू-लाऊ', ऐसे विकल्प से भी कया ? 
अपनी पर्याय मे होनेवाला राग और होनेवाली शुद्धपर्याय को करने का 
विकल्प क्‍या ? राग ओर शुद्धपर्याय के कत्त्‌ त्व का विकल्प शुद्धस्वभाव मे 
है ही नही। श्रकर्त्तापना भ्रा जाना ही मोक्षमार्ग का पुरुषार्थ है ॥२५॥ 

- आत्मघर्म जून १६७६, पृष्ठ २६ 
( ५८७ ) | 

प्रश्न - मोक्ष की पर्याय यत्नपूर्वक करे तब होगी या होनी होगी 
तब होगी ? ह 

उत्तर -ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य के ऊपर पडी है, द्रव्य मे भाव नाम 
का गुण है, इसी गुण के कारण निर्मेल-पर्याय होती ही है, उसको करे. करे 
तब हो - ऐसा नही है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ने से निर्मलता होती _ 
ही है ॥२६॥ - आत्मघर्म : अप्रेल १६८०, पृष्ठ २४ 
४ ( ४८5 ) 

प्रश्न - क्‍या श्र्‌ तज्ञानी को केवलज्ञान प्रकट करने की उतावली 
नही होती ? 

उत्तर - श्र्‌ तज्ञानी को केवलज्ञान होने ही वाला है, श्रतः उतावली - 
श्रधेये नही होता, क्योकि वह जानता है कि क्रमबद्धपर्याय मे केवलज्ञान 
प्रगट होने के काल मे प्रगट होगा ही, इसलिये उतावल्लो नही होती। 
क्रमवद्ध मे श्रकत्त पना होने से वीतरागता है। पूर्ण स्वरूप मे दृष्टि है, 
इसलिये बीतरागता है । जैसे ट्वितीया का उदय हुझा है, वह पूर्णचन्द्र 
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बनकर ही रहेगा इसमे सशय कसा ' कसा ? वैसे ही जिसे श्रन्तर श्रात्मभान हुआ 
हैं, उसे केवलज्ञान होना ही है, केवलज्ञान दौडा श्रा रहा है, वह तो 
अल्पकाल मे प्रकट होगा ही, इसमे सशय या सन्देह श्र्‌ तज्ञानी को नहीं 
होता ॥२७॥ - आरामधघमे . जुलाई १६५८०, पृष्ठ २४ 
( ५८६ ) 

प्रश्न .- हमारी काललब्धि नही पकी, इसलिए सम्यग्द्शन नहीं 
होता न? 

उत्तर - नही, नही, ऐसा नही है। तुम्हारा पुरुपार्थ नही है, 
इसलिए सम्यर्दर्शन नहीं होता | काललब्बि की भाषा सुनकर घारणा 
कर ले[और ऐसा बोले - यह नही चलेगा। भगवान ने देखा होगा तव 
होगा - ऐसी घारणा कर लेने से काम नही बनेगा । भगवान ने देखा है । 
उसकी प्रतीति है क्‍या ? भगवान ने देखा है - उसका यथार्थ ज्ञान करे, 
यथार्थ निर्णय करे, उसकी दुष्टि तो द्रव्यस्वभाव के ऊपर होती है और 
उसकी काललब्धि भी पक ही गईं होती है। पर के कार्य करने मे तो 
उलटा पुरुषार्थ बरावर करता है भ्ौर स्वय के श्रात्मकार्य मे काललब्धि 
का बहाना निकालकर पुरुषार्थ नहीं करता, तो सम्यग्दशन कहाँ से 
होगा ? ॥२८॥ -आत्मघमें . श्रप्रेल १९८१, पृष्ठ २५ 

( ५६० ) 

प्रश्न - श्राप कहते हैं कि अकस्मात कुछ भी नही होता, श्रत 
ज्ञानी नि शक भ्रोर निर्भय है, पर प्रेपर मे तो भ्रकस्मात दुर्घटना के वहुत 
समाचार श्राते हैं ? 


उत्तर .- जगत्‌ मे अकस्मात कुछ होता ही नही । जिस द्रव्य की जो 
पर्याय जिस काल मे होना हो, वही होती है। देह छूटने का काल जिस 
क्षेत्र और जिस निमित्त से हो, उसीप्रकार देह छूटती है | उल्टा-सीघा था 


भ्रकस्मात किसी पदार्थ का परिणमन नहीं होता, व्यवस्थित ही होता किसी पदार्थ का परिणमन नही वस्थित ही 
है ॥रदा। - आत्मघम . मई १६७७, पूृष्ठ २५ 
( ५६१ ) 


प्रश्त - धर्म का मूल सर्वेज्ञ है। उस सर्वेज्ञ को माता - ऐसा कब 
कहा जाय ? 


उत्तर - जब ऐसा माने कि सर्वज्ञ द्रव्य की 228 कील  पर्यायो 
को जानते हैं श्रौर वे पर्याय जिससमय होनेवाली है समय क्रमबद्ध 
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ही होगी - क्रम तोडकर होगी नही, तभी सर्वज्ञ को माना है - श्रद्धान 
किया है, ऐसा भाना जा सकता है ॥३०॥ 
- आत्मघर्म जून १६७६, पृष्ठ २५ 
( ५६२ ) 
प्रश्न - ऋमवद्ध के वास्तविक रहस्य को न समभनेवाला अज्ञानी, 
क्रमबद्ध के गीत गाते रहने पर भी भूल क्या करता है ? 


उत्तर *- एक तो कहता है कि पर्याय को क्रमबद्ध स्वीकार करने से 
नियतवाद हो जाता है श्रौर दूसरा कहता है कि क्रमबद्ध में मेरे राग 
आना ही था, वह श्रा गया । यह दोनो ही जीव भूल भे हैं-मिथ्यादृष्टि है। 
दोनो ने मिथ्यात्व को पुष्ट करके नियोद का मार्ग अपनाया है। जिसकी 
दृष्टि भे क्रमबद्ध यथार्थ रीति से बेठ गई है, उसकी दृष्टि पर्याय से हटकर 
आनन्दमय आत्मा के ऊपर है, उसके क्रमबद्ध मे राग श्राने पर भी वह 
उसका मात्र ज्ञाता ही है । 

ज्ञानानन्दस्वभाव की दृष्टिपूवेंक जो राग आता है, वह राग दु ख- 
रूप लगता है शोर ऐसे जीव ने ही क्रवद्ध को यथार्थ माना है । वह जीव 
उस आनन्द के साथ जब अपने रागरूप दुख का मिलान करता है, तब 
उसे प्रतिभासित होता है कि श्रे | यह राग दु खरूप है। इसप्रकार 
क्रमवद्ध को माननेवाला श्रानन्द की दुष्टिपूर्वक राग को दु खरूप जानता 
है, उसके राग की मिठास उड गई है । जिसे राग मे मिठास पडी हुई है, 
और पहले जो शअ्रज्ञान दशा मे राग के टालने की चिन्ता थी, वह भी 
क्रमबद्ध का पाठ पढकर मिट गई है, उसके तो सिथ्यात्व की पुष्टि ही 
हुई है - मिथ्यात्व तीत्र ही हुआ है। राग मेरा नही - ऐसा कहे श्रौर 
श्रानन्दस्वरूप की दृष्टि न हो, तो उसने मिथ्यात्व की वृद्धि ही की 
है। भाई ! यह तो कच्चे पारा जैसा वीतराग का सुक्ष्म रहस्य है। भ्रन्तर 


मे लक ान सा जह आता  ण तो वीतरागता की पुष्टि हो, श्रौर उसका रहस्य न समझे 
42208 205 जे >क 


- श्रात्मघर्म जुलाई १६७६, पृष्ठ २४ 
( ५६३ ) 
प्रश्न - यह जीव, शभ्रजीव का तो कार्य नहीं कर सकता, किन्तु 
ग्रपना परिणाम तो जैसा चाहे, वेसा कर सकता है ? 
उत्तर - जीव अपना परिणाम भी चाहे जेसा नही कर सकता, 
किन्तु जो परिणाम क्रमसर जैसा होना है, वसा ही होगा, आागे-पीछे, 
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जैसा-तैसा करना चाहे तो नही होगा ।जीव तो अ्रकेला ज्ञायकभावमात्र 
है, जाननहारा - जाननहारा ही है ॥२ २॥ 
- आ्त्मघर्म नवम्बर १६८०, पृष्ठ श८ 
( ४६४ ) 

प्रश्न - क्रमवद्धपर्याय का निर्णय कैसे हो ? उसके द्वारा सिद्ध 
क्या करना है ? तात्परय॑ क्‍या है ? 

उत्तर - क्रमवद्धपर्याय का मूल तो सिद्धान्त से अ्रकर्तापना सिद्ध 
करना है। जेनदर्शन अ्रकर्तावादी है। झात्मा परद्वव्य का तो कर्ता है ह्दी 
नही, राग का भी कर्ता नही श्र पर्याय का भी कर्ता नही। पर्याय अपने 
ही जन्मक्षण मे भ्रपने ही पट्कारक से स्वतन्त्रस्पेण जो होने योग्य है, वही 
होती है, परन्तु इस क्रमवद्ध का निर्णय पर्याय के लक्ष से नही होता । 

क्रमवद्ध का निर्णय करने जाय तो छुद्धचेतल्य ज्ञायकघातु के ऊपर 
दृष्टि जाती है और तभी जाननेवाली जो पर्याय प्रगट होती है, वह कमवद्ध- 
पर्याय को जानती है | क्रमवद्धपर्याय का निर्णय स्वभाव सन्मुखवाले प्रतन्‍्त 
पुरुषार्थपृवेक होता है। क्रमबद्धपर्याय के निर्णय का तात्पर्य वीतराग्रता है 
श्रौर यह वीतरागता पर्याय में तभी प्रकट होती है, जब वीतराग-स्वभाव 
के ऊपर दृष्टि जाती है। ऊपर दृष्टि जाती है। 

समयसार गाथा ३२० में कहा है कि ज्ञान बध-सोक्ष का कर्ता 
नही है, किन्तु जानता ही है। भाहा हा! भोक्ष को ज्ञान जानता 
है। मोक्ष को करता है - ऐसा नहीं कहां | अपने मे होनेवाली ऋ्रमसर 
पर्याय को करता है - ऐसा नही, किन्तु जानता है - ऐसा कहा | गजब 
बात है भाई | ॥३ ३॥। - आत्मघर्म जून १६७६, पृष्ठ २५-२६ 
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जो-जो देखी वीतराग ने, सो-सो होसी वीरा रे। 

बिन देख्यो होसी नहिं क्योही, काहे होत श्रधीरा रे ॥१॥ 

समयो एक वढ नही घटसी, जो सुख-दु ख की पीरा रे। 

तू क्यो सोच करे मन मूरख, होय वज्ञ ज्यो हीरा रे ॥२॥ 

लगे न तीर कमान वाच कहूँ, मार सके नही मीरा रे । 

तू सम्हारि पीरुष वल अपनो, सुख श्रनन्त तो तीरा रे ॥३3॥ 

निश्चय ध्यान घरहु वा प्रभु को, जो टारे भव भीरा रे। 

“भेया' चेत घरम निज अपनों, जो तारे भव नीरा रे ॥४॥ 
- भैया भगवतीदास 








कारणशाुद्धभपर्याय 
( ५६५ ) 
प्रश्न - कारणशुद्धपर्याय की बहुत महिमा गाई जाती है, परन्तु 
हमारे लिये वह उपयोगी कंसे है ? 


उत्तर - वह वत्तमान मे कारणरूप है, श्रतः जिसको वत्तेमान 
कार्य (सम्यग्दशंन से मोक्ष तक का कार्य) प्रगट करना हो, उसको वह 
उपयोगी है, क्योकि उस कारण का आश्चय लेने पर कार्य प्रगट होता है । 
वह कारणपर्याय द्रव्य से कही भिन्न नही है । द्रव्य त्रिकाल वेसे का वेसा 
ही पूरा का पूरा वत्तेमान मे वर्त रहा है, उस कारण को स्वीकार करके, 
उसका आश्चय लेने पर निर्मल कार्य प्रगट हो जावेगा। द्वव्य-युण का 
वत्तंमान वत्तंता स्व-आाकार, वह कारणजुद्धपर्याय है। अन्य कारणों का 
आश्रय छोडकर इन स्व-आ्राकार कारणशुद्धपर्याय के स्वीकार से ही शुद्ध 
कार्य होता है ॥१॥ आ्ात्मधर्म अगस्त १६८२, पृष्ठ २४ 

( ५६६ ) 

प्रश्त - 'कारणशुद्धपर्याय' मे 'पर्याय' शब्द आता है, ऐसी स्थिति 
में वह पर्यायदृष्टि का विषय हो जाता है क्या ? 

उत्तर - नही, पर्याय” शब्द आ जाने से वह पर्यायदृष्टि का विषय 
नहीं हो जाता। वह पर्याय द्रव्य के साथ सदा तन्मयपने वर्तेती हुई द्रव्यहष्टि 
के विषय में ही समाहित है। त्रिकाली समूचे द्रव्य का एक वत्तेंमान भेद 
: होने से उसके लिये पर्याय” शब्द का प्रयोग किया गया है और वत्तेमान- 
कार्य (मोक्षमार्ग) करने के लिये, उसको वत्तंमान कारण बताया है। 


इस कारणशुद्धपर्याय पर दृष्टि का जोर देने से सम्यग्दर्शनादि कार्य, 
होते हैं ॥॥२॥ - आत्मधर्म जुलाई १६८२, प्रृष्ठ २७ 


श्शष ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


५६७ ) 
प्रश्न “ आ आग श्रौर कार्यशुद्धपर्याय किस नय के 
विपय हैं ? 
उत्तर - कारणशुद्धपपाय सहजणुद्धनिग्बबनय का विषय हैं और 
कार्यशुद्धपर्याव शुद्धसद्‌भूतव्यवहा रनय का विषय है ॥३॥ 
-आत्मचर्म अगस्त १६८२, पृष्ठ र४ 
( शध्८ ) 
प्रश्न - केवलज्ञानादि की शुद्धपर्यायों को निरपेक्ष कहा ओर 
कारणशुद्धवर्याय को भी निरपेक्ष कहा - तो इन दोनो प्रकार के निरपेक्षो 
में क्या अन्तर 
उत्तर - ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश्य से जो केवलज्ञानादि पर्याय 
प्रगटी, वे भी स्वन्नावपर्याये हैं और उन्हें इन्द्रियों आदि की श्रपेक्षा नहीं हैं, 
इस श्रपेक्षा से उन्हे निरपेक्ष कहा जाता है, परन्तु कर्म के क्षय के साथ 






उनका निमित्त-नेमित्तिक सवध है, इतनी अपेक्षा तो उनमे आती ही है । 
बे न न ्त 


तं | (एड 2५५4५ (३। ँ। तय (तमतत-5१५६४७० 
भी ग्रयेक्षा नहीं है वह तो द्रव्य के साथ त्रिकाल निरपेक्षपने वर्तेद्री--.- तो द्रव्य के साथ त्रिकाल निरपेक्षपने 


है ॥४॥ -आत्मवर्म : जुलाई १६८२, पृष्ठ २७ 
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कारणशुद्धपर्याय से तात्पर्य क्या ? 


* सहजशुद्धनिश्वयेन श्रनाइनिधनामूर्तात्ती न्द्रियस्वभावशुद्धसहज- 
ज्ञानसहजचारित्रसहजपरमवीत रायसुखात्मकशुद्धान्तस्तत्त्वस्वरूपस्वभावा- 
नन्तचतुप्टयस्वरूपेण सहाड्चितपचमभावपरिणतिरेव कारणशुद्धपर्याय 
इत्यर्थ, । 

जो सहजशुद्धनिश्वय से अ्नादि-अनन्त, श्रमू्ते, अतीन्द्रियस्वभावबालले 
और शुद्ध - ऐसे सहजज्ञान, सहजदशेन, सहजचारित्र एवं सहजपरम- 
वीतराग्सुस्तात्मक शुद्धग्नन्त तत्त्वस्वरूप है । तथा स्वाभाविक अनन्‍्त- 
चतुप्टयस्वरूप के हे पूजित पचमन्नाव परिणति ही कारणशुद्धपर्याय 
एसा भ्रव हु 


- श्रीमद्‌ पद्मप्रमसलघारिदेव : नियमसार गाथा १५ की टीका 








पुण्य-पाप 


( ५९६ ) 
प्रश्त - क्या पुण्य और पाप समान है ? 
उत्तर - लत पका हा 7 कोई जीव पुण्य-पाप मे भेद मानता है, वह जीव 
मिथ्यादृष्टि है और घोर ससार-सागर मे डबेगा - ऐसा प्रवचनसार को 
गाथा ७७ में कहा णाणा ७७ में कहा है। कारण कि पुण्य और पाप भाव मे श्रनात्मपना 
समानरूप से है। व्यूवह्वार से पुण्य श्रौर पाप भाव मे भेद है, वह_ज्ञान - 
करने के लिए है, किन्तु परमार्थ से पुण्य-पाप से मद चही है, क्योकि दोनो _ 
में अनात्मपने की श्रपेक्षा से समानता है ॥॥१॥ 
- भ्ात्मधर्म मा्चे १६७७, पृष्ठ २७ 
( ६०० ) 
प्रश्त - प्रवुचनसार में शुभ-अ्रशुभ मे भेद माननेवाले को सिश्या- - 
दृष्टि कहा, जबकि श्रन्यत्र शुभ को छाया समावच और श्रशुभ को धूप 
समान कहकर उसमे भेद बतलाया - ऐसा क्यो ? 
“77 उत्तर - शुभ-अशुभ को छाया-धूप के समान कहा है, वह तो ज्ञानी 
की बात है। ज्ञानी को पाँचवें गुणस्थान मे शान्ति बढी है, उसके शुभराग 
को व्यवहार से छायारूप कहा है| ज्ञानी के शुभराग को परम्परा से मोक्ष 
का कारण भी कहा है, किन्तु यह तो दृष्टि सम्यक्‌ हुई है और श्रशुभ टला 
है, उसको व्यवहार से परम्पराकारण कहा है। श्रज्ञानी के शभराग को 
छाया समान भ्रथवा परम्परा मोक्ष का कारण नही कह सकते। श्रश्ञानी 
द्रव्यलिगी मनि शवललेश्या के शुभराग से नवमी ग्र वेयक तक ऊेचा गया श्र 
वहाँ से पुत नीचे ससार में पतन हुआ | अ्ज्ञानी का शुभराग किस गिनती 
मे ? आत्मा भ्रत्यन्त निरलेप अखण्डानन्द परमात्मा है. उसकी दृष्टि किये _ 
बिना एक पग्म भी मोक्षमार्ग मे नही जा सकते | सक्षेप मे मुलसिद्धान्त एक 


है कि स्व के आश्रय से मुक्ति श्रोर पर के भ्राश्रय से ससार'। छहंढाला-- 
मे | भी कहा है कि “लाख वात की वात यही निश्चय उर-ल्मवो' ॥२॥ 


“आत्मधघर्म जुलाई १६८१, पृष्ठ १६ 
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चान-गोष्स 
(६०१ ) कक, 
शा ता है कह भी कप कहते # > 
ऐका किए आवार पा १ ह 
हल कि 
को व कर 
जगत 


पो पाष पभी कहते ह अनुभवी 
+7 पाप कहते हैं। हिंसा ? झूठ, चोरी आर को तो 
गाय ऋनता है, जैभरान को भी 
क्योकि मे से पत्तित मम ही शुभरान 
है, अ्रस्तु अभराण 





अत्मधरस जुलाई १९५०, ९०5 २२ 
( ६०२ है थु 
फश्न _ ३ पतन्यस्वरूप बा यदि उप्य करते 
जानें को हानि क्या है 2 
अत चेतन्यस्क व के भान बिना जो कुछ भी क्य करने मे 
अत है, वह नर हि लीक ;। 
के ऊपर गोवर का जीपन ट्कि नही पैकेत तो 
हैं। टिकका है, वैरे ही प्रिकाली 3 
ऊँच भी पृष्य क्रिया 
हे । 


पुण्य-पाप ] [ २३१ 


करता है, इसलिए वहाँ कहा हैं कि पाप को पाप सभी जगत कहता है 
किन्तु अनुभवी जीव पुण्य को भी पाप कहते हैं। जयसेनाचाये ने भी कहा 
हैं कि पुण्य है, वह अशभ से बचाता है, परन्तु गु स्वरूप से पछाडता हू - 
पतित करता हैं, अत. पुण्य को भी पाप कहा हैं। यहाँ तो जिसे श्रात्मा 
का हित करत्ता हो, उसकी वात है। वेसे तो अनन्तवार शभ करके नवमी 
ग्र वेयक तक गया, फिर भी एक भी भव कम नही हुआ ॥॥५॥। 
- आत्मघत श्रप्नल १६८१, पृष्ठ २३ 
( ६०४ ) 
प्रश्न - अशुभ की अपेक्षा तो शुभ ठीक है या नही ? 
उत्तर -आत्मभान न होने पर शुभ अ्रशुभ दोनो भावों को बन्ध 
का कारण जानने के बाद व्यवहार से श्रशुभ की अपेक्षा शुभ को ठीक 
कहा जाता है, पर यह वात ज्ञानी की श्रपेक्षा है। चरणानुयोग मे तीत्न 
कषाय घटाने के लिए मन्दकपाय करना - ऐसा भी कहा जाता है। पर 
यहाँ श्रध्यात्म शास्त्रों मे तो श्रात्मा मे राग की ग्रन्ध भी नहीं - यह वात 
है। वस्तु की अपेक्षा श्रात्मा भगवानस्वरूप है, इस पक्ष से उसका झ्राश्रय 
न करके राग के पक्ष से राग का झ्राश्नय किया - वह मिथ्यादृष्टि है ॥६॥ 
- श्रात्मघर्म मई १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६०५ ) 
प्रश्न - जो शुभ-अ्रशुभ परिणाम में भेद मानता है उसे मिथ्यादृष्टि 
कहा है, तो हम आ्रात्मा की वात सुर्ने - चर्चा करे, अथवा दुकान पर 
बेठकर व्यापार-धन्धा करे; ये दोनो समान ही है न ? 
उत्तर - शुभ-श्रशुभ परिणाम में व्यवहार से भेद है। व्यापार से 
तीव्रकषाय है, आत्म-चर्चा सुनने मे मन्दकषाय है, इसलिए व्यवहार से भेद 
है, किन्तु इन शुभाशुभ दोनो का लक्ष पर की तरफ ही है, श्रत बन्ध 
का कारण है। परमार्थ से इन दोनो मे कोई मेद नही है - ऐसा बतला- 
कर शुभ में से हितबुद्धि छुडशाकर स्वद्रव्य का लक्ष्य कराया है ॥७॥ 
-आत्मधघर्म फरवरी १६८०, पृष्ठ २२ 
( ६०६ ) 
प्रश्न - आप शुभ भाव को छुडाते हैं न ? 
उत्तर - अनादिकाल से चली झा रही शुभभाव मे हितबुद्धि छुडाते 
है। पहले शुभराग मे आदरबुद्धि छुडाते हैं, उसके वाद भअ्रस्थिरता भी 
छुडाते हैं । शुभराग श्रावेगा तो अ्रवश्य, क्योकि शुद्धोपयोग बिना शुभराग 


२३२ |] [ बान-योप्डी 


|) 


छुटता नही, फिर भी उसमे से हितदुद्धि छुडाते हैं, चुभराग से अयवा शुभ ' 


करते-करते आत्मक्ल्थाण हो जावेगा - ऐसी मानवता छंडात है ॥प्ता 
- आत्मवम : जनवरी १६८०, एप्ठ २७ 
( ६०७ ) 
प्रश्तत “ ऐसा सुनते और जानने ते जीव शममाव को छोड़ देंगे ? 
उत्तर - वहाँ घभभाव की रुचि छड़ाने की बात है; शुमभभाव 
छदाने की वात नहीं है, क्योकि शुभभाव छूटता नहीं है। भूमिका बढने 
पर शुभभाव तो वब्वा जाता है, किन्तु उस शुभभाव मे ज्ञानी को आत्म- 
बुद्धि नहीं होती ॥६॥ ->आत्मवर्म : मार्चे १६७७, पृष्ठ २६ 
[ इ०द ) 
प्रश्न - अज्ञानी के ब्रतादि तो वन्‍्च के कारण हैं, किन्तु ज्ञानी के 
ब्रतादि तो मोल के कारण हैं न ? 
उत्तर “नानी हो भ्रववा अज्ञानी, किन्तु ब्रतादि का शुभराग 
दोनो को ही वनन्‍्च का कारण है, मोक्ष का नही; क्योकि वह पर के आश्रय 
में होनेवाला भाव है। ज्ञानी को जो ब्रतादि झभराब आता है, उसमे भी 


आकलता है, उद्द ग है, इसलिये वन्च का क्रारण है। स्वसन्मुल् होने पर 


थो घूद्ध परिणाम दोता है, वही मोक्ष का कारण-है। अद्ध परिणाम दोता दे 2 १०॥॥ 
+-आत्मधम : मार्च १६७७, पृष्ठ २६ 
६) 


होने से प्रथम ही घुभराय को हेय मानना 


प्रश्त “ आत्मानुभव हो 
उचित है क्या ? 

उत्तर -- श्रात्मा का अनुभव होने से पहले भी मे शुभराग 
है > ऐसा निर्णय करना चाहिए । सम्बदत्व होने से पहले भी श्रद्धान में 
शुभराग का निषेव आना चाहिए। घभराग छूटता तो स्वरूप में स्थिरता 
होने पर ही है, परन्तु उसका निपेव तो प्रथम से ही आना चाहिए । बदि 
घुभराग का आदर क्या जायेगा तो मिव्यात्व दृढ़ होगा। झभराग को 
टैय जानने का प्रयोजन कही अ्रभ्भ में चले जाने का नहीं है १ १॥ 

आन्मवर्म : अग्रेल १६८०, पृष्ठ २४ 
( ६१० ) 

प्रश्व :- सम्यस्दर्शन के विना क्या ब्रत-तप-दान-श्ीलादि अफल हैं-- 
व्यर्थ हैं ? 


|] 

है 
| 
5 
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उत्तर '- हाँ, सम्यग्दशेन के बिना किये जानेवाले समस्त ब्रतादि- 
दानादि मुक्ति के लिए निष्फल हैं, ससारवृद्धि के लिए सफल हैं ॥१२॥ 
- आ्रात्मधर्म श्रप्रेंल १६८०, पृष्ठ २४ 
( ६११ ) 
प्रश्न - ब्रत-नियम-शील-तपादि के शुभराग को श्रत्यन्त स्थूल 
परिणाम क्यो कहा ? 
उत्तर - आत्मस्वभाव सूक्ष्म और इन्द्रियो से श्रगोचर है, इसलिए 
अत्यन्त सूक्ष्म है। शुभ परिणाम श्रात्मस्वभाव से विरुद्ध जाति का है, अत: 
उसको श्रत्यन्त स्थूल परिणाम कहा है। राग का परिणाम परलक्ष से 
उत्पन्न होनेवाला विकृृत परिणाम है, पराश्रयजन्य परिणाम है, स्थूल लक्ष- 
वाला परिणाम है, इसलिए उसे अत्यन्त स्थूल परिणाम कहा गया है ॥१३॥ 
- आत्मघर्म मार्च १६७८, पृष्ठ २५ 
( ६१२ ) 
प्रश्न .- श्राप पुण्य को हेय क्यो कहते है ? 
उत्तर - श्री योगीन्दुदेव ने कहा है कि हिंसा-झूठ-चौर्यादि तो पाप- 
भाव हैं ही, परन्तु दया-दान-पूजा-भक्ति आदि के घुभभाव भी परमार्थ से 
पाप हैं, क्योकि वे जीव को स्वरूप से पतित करते हैं। श्र हा हा ! पाप को 
तो पाप सभी कहते हैं, परन्तु अनुभवी जीव तो पुण्य को भी पाप कहते 
हैं। बहुत यूक्ष्म बात है - अन्तर से समझे तो समभे मे श्राए - ऐसी 
बात है। 
पापभाव को पाप तो जानत हैं सब लोय । 
पुण्यभाव भी पाप है, जाने विरला कोय ॥१४॥ 
- आश्रात्मघर्ं जून १६९७८, पृष्ठ २४ 
प्रश्न - शुभभाव को हेय मानते हुए बीच मे अ्शुभभाव भ्रा जाय 
त्तो? 
उत्तर - अशुभभाव तो सम्यकत्वी को भी श्राता है, भ्रात्ते-रोद् 
ध्यान भी होता है। शुभ को हेय मानते हुए श्रद्धा का बल कहाँ है - यह 
बात देखने को है ॥१५॥ -आात्मधमे : मार्च १९८०, पृष्ठ २४ 
( ६१३ ) 
प्रश्न - शास्त्र मे पुण्य को हेय कहा है, तो क्या हमारी श्रव तक 
की गई पूजा-भक्ति-ब्रतादि पानी मे गए ? 
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उत्तर - नही, नही, पानी मे नहीं गए -व्यर्थ नहीं गए। इन 
पूजा-भव्ति-ब्रतादि से पुण्य बंघता है श्लौर उससे भव मिलता है, परन्तु 
भवरहित नही होते ॥१६॥ | न लक श्रयस्त १६८०, एप्ठ २५ 

धर 

प्रश्न - तब हमे पूजा-भक्ति भ्रादि करना चाहिए या नही ? 

उत्तर - करने न करने की वात नही है। करने योग्य काये तो 
राग से भिन्नता करके एकमात्र आत्मा की श्रनुभूति करना ही है। आत्मा 
ज्ञानस्वरूप पूर्णानन्‍्द प्रभु है, उसके सन्‍्मुख ढलने पर घर्मीजीव को जबतक 
पूर्ण स्थिरता न हो तवतक पुजा-मक्ति-ब्रतादि का शुभराग श्रात्ता है, होता 
है, भूमिकानुसार शभराग श्राए विना रहता नही, किन्तु धर्मीजीव उसको 
धर्म या धर्म का कारण नही मानता, वह शुभराग्र पुण्यवन्ध का कारण 
है - ऐसा जानता है ॥(छ॥. -आत्मधर्म श्रगस्त १६८०, पृष्ठ २५ 

( ६१५ ) 

प्रश्न - शञानी के शुभराग को व्यवहार से अ्रमृतकुम्भ कह्दा है, तो 
फिर भ्रज्ञानी के शुभराग को भी श्रमृतकुम्भ कहने मे बया वाघा हैं ? ज्ञानी 
हो या भ्रज्ञानी, शुभराग तो शुभराग ही हैँ न ? 

उत्तर -ज्ञानी को शुद्धस्वभाव की हृष्टि-ज्ञान आदि हुए हैं, उसको 
द्रव्यप्रतिक्रणादि है, वे सब अपराधरूपी दोषो को घटाने मे समर्थ होने से 
अमृतकुम्भ समान हैं - ऐसा व्यवहार से कहने भे आता है, वयोकि घर्मी 
को शुद्धस्वभाव की हृष्टि-ज्ञान भ्रादि होने के कारण उसके प्रतिक्रमणादि 
शुभभाव से श्रशुभभाव घटता है, अत उसके शुभराग को व्यवहार से 
श्रमुतकुम्भ कहा है। परन्तु जिसको प्रतिक्रमण से विलक्षेण ऐसे अप्रति- 
क्रमणरूप शुद्धस्वभाव की श्रद्धा-ज्ञान नहीं हुए उसको तो व्यवहारप्रति- 
क्रमणादि विपकुम्स ही हैं। जिसको शुद्धस्वभाव का श्रद्धान-ज्ञान नही 
हुआ, उसके द्रव्यप्रतिक्मणादि दोष घटाने भे बिल्कुल समर्थ नहीं हैं, 
इसलिए उसके लिए तो वे प्रतिक्र्मणादि विषकुम्भ ही हैं। ज्ञानी के निस्चय- 
हेष्टि होती है, इसलिए उसका शुभव्यवहार दोष घटाने का कारण है - 
एसा कहा जाता है, क्योकि निश्चय सहित का व्यवहार प्रशुभ के दोष को 
घटाता है। किन्तु जिसके निश्चय नही है, उसके तो व्यवहार ही नही है, 
उसके तो सिथ्यात्व है श्रौर वह भी अशुभ है, इसलिए उसके दोप नहीं 
घटते । और जद जवान गहरी कि उच मिव्याल्य हो को निश्चय का वल है, इसलिए उसको मिथ्यात्व तो है 


ही नही भोर उसका व्यवहार शुभ है_ नही श्र उसका व्यवहार शुभ है छससे श्र रूप >जुभ घटता है, 
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अत व्यवहार से उसे अमृतकुम्भ कहा है । वास्तव में तो सम्यर्दृष्टि-का 
शुभराग भी विषरूप है, तथापि उसमे अ्मृतरूपभाव का आरोप करके 
शुभराग को अ्मृतरूप व्यवह्ा र से कहा है। मिथ्यादृष्टि का शुभराग तो 
ग्रकेल! विषरूप ही होने से उसमे श्रमृतकुम्भ का आरोप भी नही किया 
जा सकता ॥१5॥। - आत्मघर्म : जून १६८१, पृष्ठ २६ 


( ६१६ ) 


प्रश्त - क्या राग भी असत्‌ है? क्‍या राग से स्व और पर को 
लाभ नही होता ”? 


उत्तर - वास्तव मे आत्मा के शुद्धस्वभाव की अपेक्षा से राग भी 
असत्‌ है, उस राग से स्व और पर को लाभ नही होता | देखो, जिस राग 
के निमित्त से तीर्थंकर नामकर्म बधता है, उस राग से भी सचमुच किसी 
को लाभ नही होता, क्योकि उस जीव को वत्तंमान मे उस राग के कारण 
वीतरागदशा अटक गई है। जव स्वभाव के झाश्रय के बल से उस राग 
का छेद करेगा, तभी वीतराग्रवा भौर मुक्ति होगी, इसलिये उस राग से 
स्वर को लाभ नहो है। 


अब उस राग से दूसरे को भी लाभ नही है, यह बात समभाते हैं । 


प्रथम तो उस राग के निमित्त से जो तीर्थकर नामकर्म बधा है, 
उसका फल तो राग का अभाव होने के पश्चात ही प्राप्त होगा श्रर्थात्‌ 
जब उस राग का अभाव करके केवलज्ञान प्रगट करेगा, तभी वह तीर्थंकर 
नामकर्म उदय में आयेगा श्रौर दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश होगा, तभी 
वह अनन्तसुख का भोक्‍ता बनेगा । भ्रव जबतक दिव्यध्वनि के श्रोता का 
लक्ष वाणी के ऊपर भी रहेगा, तबतक उसे विकल्प और राग की उत्पत्ति 
होगी ओर जब उस वाणो का लक्ष छोडकर स्वय अपने लक्ष से स्थिर 
होगा, तभी सम्यग्दशनादि का लाभ होगा, इसलिये निश्चय हुआ कि 
राग से पर को भी लाभ नहो होता । 


जव स्वय को निज लक्ष से लाभ हुआ, तब उपचार से ऐसा कहा 
जाता है कि भगवान की वाणी से अपूर्वे लाभ हुआ शअ्रथवा उदय 
श्रीजिनराज का भविजन को हितकार', परन्तु यह मात्र उपचारकथन 
है। वास्तव में पर से लाभ हुआ नही है, झपने राग से भी लाभ नही है, 
लाभ तो स्व-स्वभाव के झ्राश्यय से ही हुआ है ॥१६॥ 


- आत्मधर्म दिसम्बर १६८२, पृष्ठ २६ 
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६१७ ) 
प्रश्न - ज्ञानी शुभराम । को भला नही जानते तो अतिचार का 
प्रायश्चित क्यो लेते हैं ? 
उत्तर - प्रतिक्रमण-प्रायश्चित श्रादि के शुभराग को भी विपकु भ 
कहा है। विषय-वासना का श्रशुभराग तो जहर है ही, पर शुभराग भी 
जहर है। भगवान आ्रात्मा श्रमृतकु भ है। राग उससे विरुद्धस्वभावी होने 
से जहर ही है। समयसार मे प्रतिकमण श्रादि को भी जहर कहा है ॥२०॥ 


- आत्मधर्म : जून १६७७, पृष्ठ २६ 


( ६१८ ) 
प्रशय - सभी जीवो के प्रति मेत्रीभाव रखना तो शुभभाव है न ? 
उत्तर - सभी ग्रात्माएँ सिद्ध समान हैं, किसी के प्रति राग-हं प 
नहीं - ऐसा मेत्रीभाव ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव है, शुभभाव नही ॥२ मेत्रीसाव ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव है, शभभाव नही ॥२१॥ 
पर “ आत्मधर्म जून १६७७, पृष्ठ २६ 
( ६१६ ) 


प्रश्व - पुण्य से मिलनेवाले पैसे को पाप क्‍यों कहा है ? 

उत्तर - पैसे को दस प्रकार के परिग्रह मे गिना है - इस श्रपेक्षा 
से पाप कहा है, किन्तु वास्तव में तो पंसा ज्ैय मात्र हे, उसको अभ्रपना मान- 
कर मसता करना, वह पाप है, श्रोर उस पाप में पैसा निमित्त है, इसलिए 


कर भी पाप कहा है ॥२२॥ - आत्मघम सितम्बर १६८१, पृष्ठ २५ 
श ०] 


“५९ 7 प्रश्त - समयसार गाथा ७२ मे पुण्य-भाव को अशुचि कहा, 
जडस्वभाव भी कहा, श्रत हम भक्ति श्रादि का शुभराग करे या नहीं ? 

उत्तर - जबतक वीतरागता न हो, तवतक राग अपने काल मे 

हुये विना रहेगा नही, परन्तु राग मेरा स्वभाव नही है, मेरा भाव तो 

राय रहित चंतन्य स्वभाव है - इसप्रकार अन्तर मे राग और चैतन्यस्वभाव 


का भेदज्ञान करता चाहिये। राग का श्रभाव तो वीतरागी के होता है, 
किन्तू जो रागी है, 


उसके तो भवित आदि का भाव हुये वित्त रहेगय- 
कर हे की था फिर जे अवसग म मो मे शभराग न ता, या तो तीन विषयकषाय मे 
पड़ हुये हो या फिर जो वीतराग ञ्ष गये हो | निचलीदज्ा में रहनेवाले 
पात्रजीव को भवित-स्वाध्याय झ्रादि का शुभभाव श्राये विना कसे रह 
सकता है ? फिर भी धर्मी को श्रन्तर मे भान होता है कि रागभाव हमारे 
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स्वभाव से विरुद्धभाव है, हमारा स्वभाव राग का कर्त्ता नही है, हम तो 
पवित्र चेतन्यस्वरूपी हैं। इस प्रकार शुभराग होने पर भी घर्मी उसे श्रपना 
कत्तव्य नही मानता, वह तो स्वभाव के श्राश्रय से प्रगट होनेवाले 
वीत रागभाव को ही अपना कत्तंव्य मानता है ॥२३॥ 
“- वीतराग-विज्ञान नवम्बर १९८३, पृष्ठ २६ 
( ६२१ ) 
प्रश्न - पुण्य-पाप के भाव को जड क्यो कहते है ? 
उत्तर - पुण्य-पाप के भाव मे चेतन नही, इसलिये उसे जड कहते 


पुण्य पाप स्पद्ञं-रस गन्धवाला जड़ नही, किन्‍्तू उसमे जाननापना नही 


है। समयसार में जीव-अजीव अधिकार मे उसको श्रजीव कहा है तथा 
कर्न्ा-कर्म श्रधिकार मे जड़ कहा है । चू कि पुण्य-पापभाव मे ज्ञाव-वहीं- 
है - इस भ्रपेक्षा से उसको जड़ कहा गग्ना है ॥२४॥ 
- आरत्मधर्म फरवरी १€७८, पृष्ठ २८ 
( ६२२ ) 


प्रश्न - शुभ-श्रशुभभाव मे व्यवहार से भेद होने पर भी परमार्थ 
से भेद-ज्ूननेवाला घोर ससार मे भटकेगा - ऐसा शास्त्र मे कहा है, तथा 
देव-गुरु-वाणी पुण्य के विना मिलती नही, ऐसी स्थिति मे अग्रिम भव मे 
उन्हे प्राप्त करने के लिए पुण्य की अपेक्षा तो रहती है न ? 

उत्तर - पुण्य से देव-गुरुवाणी का योग मिलता है- यह बात 
सत्य है, परन्तु पुण्यभाव वत्तेमान मे देँ खहूप है श्रोर भावी दुख का 
कारण भी है - ऐसा ज्ञास्त्र मे कहा है। कारण कि प्रुण्य से जो सामग्री 
मिलेगी, उसके लक्ष से जो राग होगा, वह दु खरूप है। भगवान की वाणी. 
मिले श्रौर उस पर लक्ष जाय, वह राग भी दु.खरूप है। थुभराग श्राता 
है, होता है, फिर भी चेतन -का-धर्स शुभराग नदी है, शुभराग तो दु-ख>- 

ही है । श्रहा हा | यह वात जगत्‌ को चुभती हुई लगती है भ्रौर 
सूक्ष्म होने के कारण श्रन्तर प्रवेश होना कठिन है, परन्तु क्या कर सत्य 
तो ऐसे ही है ॥२५॥। - श्रात्मघर्म जून १६७८ पृष्ठ २४ 
( ६२३ ) 

प्रश्न - स्वरूप का श्रनुभव हुआ न हो और शुभ को हेय जानने 

लगे तो क्‍या स्वच्छन्दी नही हो जायेगा ? 


उत्तर - शुश्राग को हेय जानने से शुभराग छूटता नहीं है। जानने से शुभराग छुटता नही है। 


3 2 आ 2 308 2027 430 208. व का माहात्मय झ्ान पर शुभराग का माहात्म्य छूट जाता 
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परन्तु शुभराग छूटता नहीं। शुभराग तो मूमिकानुसार अपने काल मे 
आए बिना रहता नहीं। वस्तू के सच्चे सवदूप का चान झरमा प्र 
स्वच्छन्दता रह नहीं सकती ॥२६॥ 
ज--प।णाा -आत्मवर्म मार्च १६७८, प्रप्ठ २६ 
( ६२४ ) दि 
प्रश्न - यह सत्य वात सुनने पर भी वर्तमान में धर्म प्राप्त नहीं 
तो क्‍या करें ? 
उत्तर - सत्य का श्रवणादि रसपूर्वक करता है, इसलिये उससे 
सस्कार पडते हैं, इन सस्कारो से धर्म प्राप्त होता है। भले श्रमी विकल्प 
न हुढे तो भी उसके सस्कार से भविष्य में वर्म प्राप्त होता है ॥२७॥ 
- आात्मबर्म मार्च १६७८, पृष्ठ २६ 
( ६२५ ) 
प्रश्त - गृहस्व को पुण्य परिणाम का क्षय करना - ऐसा आप 
कहते हो ? 
उत्तर *- पुण्य परिणाम का क्षय तो जव शुद्धोपयोग पूर्ण हो, तब 
होता है । निचली भूमिका में तो पुण्य परिणाम का क्षय नहीं हो सकता, 
फिर भी पुण्य परिणाम हेयरूप है, क्षय करने लायक है - ऐसी दृष्टि प्रथम 
करनी चाहिये। पृण्यभाव हेय है, क्षय करने योग्य है, ऐसा जो नहीं 
मानता - वह मिथ्यादुप्टि है। निचली भूमिका में शुभभाव श्राएं बिना 
रहता नही, फिर भी पहले दुष्टि में उसका निषेध होना चाहिए ॥२८॥ 
“->आत्मबर्म - दिवम्बर १६७७, पृष्ठ २७ 
( ६२६ ) 
प्रेत > जीव अ्रभी (वत्तेमान में) पृण्य-याथ करता है, उसका 
फल कव मिलता है ? 
उत्तर .- किये हुए पुण्य-पाप का फल किसी जीव को इसी भव से 
प्राण हो जाता है श्रोर किसी को श्रगले जन्मों में मिलता है। किसी को 


(_अ'यभाव एवं पत्रितता को विशेषता के बल से पूर्व के पाप संक्रमित होऋर | पत्रिचता को विशेषता के से पत्र के 
पृषण्युरूष भा हो जाने हैं। इसीप्रकार तीब्र पाप से पूर्व का पुष्य पलटकर _ पाप से पूर्व का पण्य पलुटकर 


यब्य मी हो जाता. भी हो जाता हैं। यह वात पूर्ववद्ध कर्मो की अपेक्षा से को है। 
जव पा अपक्षा से विचार करें तो पुण्य-पाप के भावों का भोग तो 
उन परिणामों के समय ही जोब को हा जाता हैँ, उनको मन्द-तोन्न 


। 


|| 


) 


॥ 


| 
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आकुलता का तो उसीसमय जीव को वेदन हो जाता है। कोई जीव 
शुद्धता के बल से पूर्ववद्ध कर्मों को उनके फल मिलमे से पहले ही छेंद -- ले हो छंद 
डालता है ॥२६॥ - श्रात्मथ्मं अगस्त १६९७७, प्रृष्ठ २४ 
( ६२७ ) 
प्रश्न - कषाय को मन्द करे तो अन्तम ख होता हँ न ? 
उत्तर - नही । ससार को क्प करे तो सँसारातीत होवे। विप को 
हलका करे - पतला करे तो श्रमृत होगा क्‍या ? पण्य और पाप दोनो ही 
वन्ध के कारण हैं, विपरूप है, श्रमत से विरुद्ध भावरूप हैं। उन दोनो में 
से किसी एक को ठीक और दूसरे को भ्रठीक मानना, शुभ और पअ्शुभ में 
भेद मानना, शुभ-अ्रशुभ में कुछ श्रन्तर है - ऐसा मानना, यह सब घोर 
संसार मे भटकने के कारण हे - ऐसा कुन्दकुन्द भगवान कहते है। 
भगवान श्रात्मा श्रमृतस्वरूप है, उसके सन्‍्मख होने का साधन वह स्वय 
ही है, कपाय की मन्दता किचितमात्र भी साधन नही हैं । कषाय की 
मन्दतापूर्वक शुवललेश्या के भाव करके द्वव्यलिगी नवम्‌ ग्र वेबक तक गया 
तथापि मिथ्यात्व छूटा नही ॥३०॥ - श्रात्मघर्म थून १६८० पृष्ठ २५ 
( ६२८ ) 
प्रश्न - छह द्रव्यस्वरूप लोक श्ञेय है। पंच परमेष्ठी भावान भी 
ज्ञेय मे श्रा जाते है, इससे जानने योग्य है - ऐसा कहा जाता है, तब हमे 
भगवान की भवित्त करना चाहिए या नही ? 
उत्तर - भविति करने न करने को बात नही, लेकिन भक्ति का 
भाव ज्ञेय होने से जानने लायक है - ऐसा कहा है। समयसार गाथा ११ 
में ऐसा कहा है कि भूतार्थ प्रभ का श्राश्रय लेने से सम्यग्दशेन होता है। 
त्रिकाली का श्राश्रय लेकर जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसको भी त्रिकाली” 
से भिन्न कहा है श्लौर गाथा १२ मे कहा है कि साधक हुआ उसको शुद्धता 
के थोड श्रद्य हुए हैं। श्रगुद्धता के श्रश है, उसका क्या ? तो कहते हैं कि 
यह शद्ध-अ्रशद्ध पर्याय श्रश है, वह जानने योग्य है ॥३१॥। 
- श्रात्मघर्म श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २२ 
( ६२९ ) 
प्रश्न :- धर्म, श्रथ, काम श्र मोक्ष उसे देव देता है। जिसके पास 
होता है, वह देता है, तो यह किसप्रकार है ? 


उत्तर - यह तो निमित्त से व्यवहार का कथन है। देव की श्रोर 


| 
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भूकाववाले को घुद्धता प्रकट होतो है श्रीर साथ में पृण्यबन्ध होता है।. 
उसके फल में फ्ाम श्रौर श्र्थ मिलता हैं ॥३२॥ 

- पग्रात्मथर्म अगस्त १६७६, एप्ठ ३२ 


( ६२३० ) ' 


प्रश्त - यह तो ठीफ़ ! भगवान के पास में क्या यह सव मिलता है ? 
उत्तर - जिसको वाम और प्रर्य की स्पृह्दा है, भावना है, उसको 
मिलता नहीं, छेवित जिसको ग्रात्मा वे हित वी भावना है, उसदे साथ 
पुण्य बंधता हैं भौर उसका फल मिलता है , यह बात समझा है ॥१ श॥। 
- प्रात्मधर्म श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २२ 
( ६३१ ) 
प्रश्न “- ब्रत-तप-त्याग के शुभभाव से झात्मा का मेल नियल जाता 
है कया ? 
उत्तर - नही, यह तो राग है, उसको झ्रपना मानना मिथ्यात्व है, 
दोप है, भ्रम है ॥३४।॥। - प्रात्मघर्म : प्रवट्गर १६७८, पृष्ठ २४ 
( ६३२ ) 
प्रश्न - साधारण जीवो के लिए तो ब्रतादि करना ही घर्म है न ? 
उत्तर - साधारण जीवो के लिए भी यह द्रतादि के शुभभाव पर्म 
नही है, इनसे जन्म-मरण का श्रन्त नही ग्राता और इनमे लाभ-चबुद्धि की 
जाय तो जन्मन्मरण बढता है, धर्म तो एकमात्र वीतराग भाव ही है | 
ग्रात्मा कौन है श्लौर क्या कर सऊता है तथा उसका स्वरूप बया 
है, यह सब समभने का श्रम्यास प्रथम करके श्रात्मज्ञान होता है, तत्पश्चात्‌ 
व्रतादि का विकत्प भ्राता है। झात्मा को सममभे बिना यदि ब्रतादि-क्रिया 
लाभ-बुद्धि से की जाय तो मिथ्यास की-पप्टिहोवी है ॥३४५॥ 
-आत्मधर्म ग्रवदवर १६७८, पृष्ठ २४ 
( ६३२३ 
प्रश्त -व्या विसी भ्रपेक्षा ज्ञान भी वध का कारण हो सकता है ? 
उत्तर - शास्त्रज्ञान पृण्यवन्ध का का रण है, ससार का ज्ञात पराप्रवच्ध 
का कारण है प्रौर भ्रात्मज्ञान धर्म का कारण है-। शास्त्र का ज्ञान पुण्यवन्ध 
का कारण है, किन्तु कौन-सा शास्त्र ? सवेज्ञकथित शास्त्र का ज्ञान पुण्य का 
कारण है, भ्रन्य के कहे हुए भास्त्रो की तो बात भी नहीं है। भास्थ्ज्ञान 
है, उसमे शास्त्र निमित्त है, वह परलक्षोज्ञान है, इसलिए निषिद्ध है, प्रात्मा, 


का ज्ञान निश्चय है । उसी भांति नवतत्त्वो की श्रद्धा मे नवतत्त्व निमित्त है, 
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आ्रात्मा निमित्त नही है। इसलिए वह भेदवाली श्रद्धा राग है, व्यवहार है 
झौर वह व्यवहारश्रद्धा अभव्य को भी होती है, उसे आत्मा की श्रद्धा नही 
है। षट्काय के जीवो की दया का विकल्प शुभराग है। ये सब होने पर 
भी निश्चयचा रित्र नही हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योकि निरचयचारित्र 
तो स्व के आ्राश्नय से होता है और उसके साथ व्यवहारचारित्र का विकल्प 
हो भी और न भी हो ॥३१६॥ . -आत्मघर्म . श्रप्रेल १६७६, पृष्ठ २५ 
( 8रे४ ) 

प्रश्व .- एकमात्र अध्यवसान ही बन्ध का कारण है, वाह्मवस्तु 

बन्ध का कारण नही, तब क्या वाह्मवस्तु के बिना बन्ध होता है ? 
उत्तर .- शुभ-अ्शुभरूप श्रध्यवसान एक ही बन्घ का कारण है. 
तदतिरिक्त कोई वाह्मवस्तु बन्धच का कारण होती हो - ऐसा है नही । 
पुण्य-पापरूपभावो मे जो एकत्वबुद्धिरूप भ्रध्यवसान है वही बन्ध का कारण 
है । वाह्मवस्तु श्रष्यवसान होने का कारण - निमित्त तो होती है, क्योकि 
वाह्यवस्तु का आश्रय करके ही अ्रध्यवसान होता है, फिर भी बाह्यवस्तु 
वन्ध का कारण तो कदापि होती नही है। सम्यग्दष्टि चक्रवर्ती के ६६ 
करोड़ पदल सेना और €६ हजार रानियाँ आदि वाह्मवेभव है, परन्तु 
वह सब कुछ बन्ध का कारण नही है, बन्ध का कारण तो एकमात्र अ्रध्य 
वसान ही है, वाह्यवस्तु रचमात्र भी बन्ध का कारण नही है । यवि बाह्म- 
वस्तु वन्‍्ध का कारण होती तो सम्यरदृष्टि चक्रवर्त्ती तीर्थद्धूरादि के प्रभूत 
अनुकूल सामग्री होती है, किन्तु उनको अ्रध्यवसान के श्रभाव होने से वह 
वाह्यसामग्री ,भी बन्ध का कारण नही होती । एक अध्यवसान ही बन्घ कय 


कारण है, ससार की जड है, इसलिए उसीसे नरक-निगोदादि चौरासी के. 
अवतार होते हैं ॥३७॥|. - आत्मघर्म मई १६८०, पृष्ठ २६ 
( ६३५ ) 


प्रश्त - यदि वाह्मवस्तु बन्ध का कारण नही है तो श्ञास्त्रो मे 
वाह्मवस्तु के त्याग करने का उपदेश क्यो दिया ? 
उत्तर - वाह्यवस्तु बन्च का कारण है ही नही, क्योकि वह वाह्य- 
वस्तु अपनी श्रात्मा के द्रव्य-गुण मे तो है नही और पर्याय से भी उसका 
ग्रभाव है, अत वह बन्ध का कारण नही है । हाँ, इतना श्रवश्य है कि 
वन्ध का कारण जो अध्यवसान है, वह वाह्मवस्तु के आश्रय से ही होता 
है, विना उसके आश्रय के नही होता, इसलिए वन्ध का कारण मानकर 
वाह्मवरतु के भी त्याग का उपदेश जिनवाणी मे किया गया है ॥ ३८॥ - 
- आत्मधर्म मई १६८०, पृष्ठ २६ 


२४२ ] [ ज्ञान-गोष्ठी 


( ६३६ ) 
प्रश्त - संसार की थकावट लगाने का उपाय क्या है ? 
उत्तर “- सँसार मे शुभाशुभ भाव है, वे सव दु.खरूप हैं, उनके फल 
में चतुर्गेति मिलती है, वहाँ श्रनेक प्रकार के दुख श्र श्राकुलताय हैं- 
ऐसा अ्रपने को अन्दर से लगना चाहिए । शुभाशुभ भाव दु खल्‍ूप ही हैं - 
ऐसा लगे तो संसार की थकावट लगे ॥३६॥ 
-आत्मघमं अ्रवदूवर १६८०, पृष्ठ २६ 
( ६३७ 
प्रश्त - क्‍या धर्म करने से शरीर का रोग नही मिटता ? 
उत्तर - भ्ररे भाई ! शरीर का रोग मिटाना धर्म का कार्य नही 
है, पूर्व का पुण्य पलले हो तो शरीर निरोगी होता है। घ॒र्मं के फल से 
शरीर का रोग मिटता हैं - ऐसा माननेवाला धर्म के स्वरूप को समझा 
ही नही है। पुष्य शुभपरिणाम से होता है श्रौर घ॒र्म शुद्धस्वभाव प्रयद 
करने से द्ोता है, इसका उसे विवेक नही है। सनतकुमार चक्रवर्ती को 
दीक्षा लेने के वाद महान्‌ घर्मात्मा होने पर भी अनेक वर्षो तक शरीर मे 
रोग रहा शौर शरीर पर धर्म का कोई असर नही हआ । धर्म से शरीर 
निरोगी रहे - ऐसा नही है। धर्म के फल मे तो श्रात्मा में श्रण्वे श्रानन्द 
कह का श्रनुभव प्रगट होता है। धर्मे के साथ पष्य और घरीरादि फा सम्बन्ध के साथ पण्य और घरीरादि का सम्बन्ध 
में पृण्य का भी नियंघ है। घुभभाव करते- 
हं मान्यता हो मूलभरी है छा | जब मल .....- डी इक्‍डइडडससअ अल 
करते घर्म होगा - यह मान्यता हो भूलभरी है छा 
- वीतराग-विज्ञान अगस्त १६८३, पृष्ठ २५ 
( ६३८ ) 
प्रभत - यदि राग का भी झ्रादर कर लिया जाय तो क्‍या हानि है ? 
आगम मे राग के आदर का इतना निपेघ क्यो ? 


उत्तर - राग का जहाँ आ्रादर है, वहाँ वीतरागस्वभाव का भ्रनादर 
हे श्रोर जहाँ वीतरागस्वभाव का श्रनादर है, वहाँ उस वीतरागता को प्राप्त 
सवज्ञ का, सर्वज्ञता के साघक साधुश्रो का, तथा उसके प्रतिपादत करने- 
वाले झास्त्रो का भी झनादर है। वीतरागी देव-गुरु-शास्त्र की श्राज्ञा तो. 
वीतरागभाव की ही पोषक हैं, उसके बदले जिसने अपने श्रभिप्राय मे राग - 
का पोषण किया, उसने वास्तव मे वीतरागी की श्राज्ञा का उल्लघन किया 





है. वाहर से भले ही वातराग की मक्ति-पूजा-बहमान का शभभाव कर वाहर से भले ही वीतराग की भविति-पूजा-वहुमान का शभ भाव करता 


हो, परन्तु अन्तर मे वीतरागी स्वस्प के श्रज्ञानपने के कारण बह अपने 
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कर रहा है। शजानी जप यह वध बचाव ही बप् की अत - 
कर रहा है। भ्रज्ञानी का यह विपरीत अभिप्राय ही वीतराग की महान _ 
विराधना करके श्रमाप पाप का बन्ध करता है, इसका विचार जगत-के-_ 
जीवो को नही है ॥४१॥ -आत्मघर्म . फरवरी १६८३, पृष्ठ २५ 
( ६३६ ) 

प्रश्न - पुण्य प्राप्त हो ऐसा कौन-सा धन्धा है ? 

उत्तर सच्चे जन श्ञास्त्रो का बाँचन, विचार, श्रवण करे तो पुण्य 
बन्ध हो और यदि उसमे सच्ची समझ करे तो चौरासी के भ्रमण से 
छुटकारा मिल जाय शभ्रर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त हो ॥४२॥ 

- आत्मघर्म अगस्त १९६७८, पृष्ठ २५ 


_- (९ न 


जब तक एक न जानता ” “ 


जब तक एक न जानता, परस पुनीत शुद्ध भाव। 
सूढो के ब्रत-तप सभी, शिव-फारण न कहाय ॥२६॥ 


जो शुद्धातत_ अनुभव, ब्रत-सयम सयुकत। 
कहें जिनेश्वर जीव सो, निश्चय पावे मुक्त ॥३०॥ 


जब तक एक न जानता, परम पुनोत शुद्ध माव। 
ब्रत-सयम अरु शील-तप, निष्फल सारे जान ॥३१॥ 


लहे पुण्य से स्वगं-सुख, पड़ नरक कर पाप। 
प॒ण्य-पाप तजि झ्नाप मे, रसे लहै शिव श्राप ॥३२॥ 
ब्रत-तप-सयम-शोील जो, सो सब है व्यवहार । 
शिव-का रण जीव एक हू, तीन लोक का सार ॥ ३३॥ 
-- सुनिराज योगिन्दुदेव : योगसार दोहा 


जिन पृण्य-पाप नहिं कीना, आतम अनुभव चित दोना। 
तिन ही विधि शझ्लावत रोक, सवर लहि सुख अ्वलोके ॥१०। 


- कविवर दौलतरास छहढाला, पाँचवी ढाल 
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प्रशत :- स्त्री-एुत्रादि को चुढेरों की दोली मानते से बर मे स्गझ्ञ 
होता है ? 

उत्तर :- परद्रव्य को अपना मानने से ही अंदर में मिव्यात्व का 
बडा ऋयज्ञ होता है, झिससे चार गति बा दु लू भोग रहा है। हुदम्तीजन 
घवार्य के सगे हैं, यह वो हवीकत है। अपने स्वार्यनोपय के लिए प्रम 
करते हैं - ऐसा समम्धक्र अन्दर से ममत्व छोडना है। बह तो अनादि कप 
मभ्गढा छुद्ने नी बाद है। लोग १५ अगस्त की खतच्थवा-दिविय कहते %॥ 
प्र से सुर की वाछ्मरूप दीदवा छोडनणर न्वजाव मे सुख मानना हे 
सच्छी सतस्वता है। उच्च अविवाधी स्व॒राज्य को भोगनेशाला सम्वन्‍इप्दि 
धर्गात्मा है, वही उच्चा राजा है। दाह्मय नाज्य को भोगनेदाला राजा दो 
पर से सुख लेने की ऋादुलता की ज्वाला को भोगवा है, आत्मझान्त 
नही 4्र कह लि हे 
मे नहा ॥१॥ +झात्मवर्म . मई १६७०, एंप्ठ | 


च्द 
मिट बब्य, मानतु गात्ार्यदेव के काराग्रार के 
>ज्ाा 





नजर अडिचल्िाओी॥> 3० निर्दोष “>> >> 5 फ्ति सापलजफसातन ऊ5े उमा ऐसा थ्व््द 
गए, उदाजा के नद्यय झाद से आर्य भा जउत्दरहप हा गई - छत्रा 
ञ्या है 





द्दृ साल्थनद 
ज- प्रच्चसल + न अदननज + न्‍ 
शुक्‍म्त्र से ऊाठा ६ - ब्उस हम क्‍कथ उस 
ड्चर न 3० प्रण्य के योग दे वादिराऊ न मंनिराज नगर 7 करन 
उत्तर “- पूतर के धरष्य के योग से वादिराज मुनिराज लय कुप्ठ मिट 
भानत गाज जे नाले उट गए और दीठाऊ हि 
भा, मानतु गाजझाय जे सार टदृट ग्र आर उाठाड़ी जा अन्चिक्ण्ड भी 
कक दिस न्‍ 
जलसरोबर बन यया, तव उस परम्योद्य झा आरोप बलेमान भम्वि 
जल्वराविर दव घया, दंव उस एुल्थयादइय भा आराप बसमान प्रम-मणम्नि 
आर दरह्मतर्य 5 5 न लय मनन 733. कगछ्य - छेंसी 5 अल 5 म 
। हल ॥ 05 पन करन मे व्यण - एुद्धा #धमानुबाब की क्‍यन- 
पद्धति है - उसे बयावत्‌ सम्म्ना चाहिये। सोक्षमार्न प्रकाधक मेंप॑ 
द्धात € थे धयाउञटू खन्ना ऊाहदय। नाक्षमादय प्रकाकच्मक में प० 


ई 
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टोडरमलजी ने इसका विशेष स्पष्टीकरण किया है, वहाँ से देख लेना ॥२॥ 
- आत्मघर्म अगस्त १६५०, पृष्ठ २५ 
( ६४२ ) 
प्रश्त - द्रव्यानुयोग का पक्षपाती निशचयाभासी हो सकता है 
क्‍या ? 
उत्तर “- हाँ, निश्चय का ज्ञान तो कर ले शौर अनुभव न करे 
तथा श्रपने को अनुभवी मान बेठे तो वह नि३चयाभासी है ॥३॥ 
- आत्मघर्म अगस्त १६४००, पृष्ठ २५ 
( एडर३े ) 
प्रश्न :- मनुष्य का कत्तंव्य क्या ? मानवघधर्म क्‍या ? कृपया 
बतलाइए । 
उत्तर “- अरे भाई | सर्व प्रथम तो “मैं मनुष्य हूँ ऐसी मान्यता ही 
महान भ्रम है। मनुष्यपना तो सयोगी पर्याय है, जीव-पुदूगल के सयोगरूप 
अ्रसमान जातीय पर्याय है, आत्मा का स्वरूप तो नही । श्रत मनुष्य पर्याय 
वह मैं नही, मैं तो श्ञानस्वरूप आत्मा हूँ - ऐसा समभना, यही सबसे 
प्रथम कत्तेव्य है - धर्म है। मनुष्यभव प्राप्त करके यदि कुछ करने योग्य 
है, तो यही है। इसके विपरीत “मैं मनुष्य ही हूँ” ऐसा मानकर जो कुछ भी 
क्रियाकलाप करने मे श्राता है, वह सब व्यवहारमूढ अज्ञानीजीवों का 
व्यवहार है ॥४॥ - आत्मघर्म जुन१६००, पृष्ठ २७ 
(8) 
प्रश्त - पंसा-वेभवादि मे आकर्षणशक्ति बहुत प्रतीत होती है ? 
उत्तर “- पैसा-वेभवादि मे श्राकर्षण कुछ है ही नही, यह तो जीव 
के मोह की मूर्खता है - पागलपन है। पर मे मोह करके भ्रपना भव 
विगाडकर चौरासी के भ्रमण मे चला जाता है !।५॥ 


- आत्मघमें फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 
( ६४५ ) 
प्रश्न - अनन्त काल मे श्रभी तक आत्मा को समझा नही, तो 
झ्रव कंसे समझ में आयेगा ? 


उत्तर :- अनन्त काल से नहीं समझ पाया तो इसका श्रर्थ यह 
थोड ही है कि कभी समभ मे झ्रायेगा ही नहीं। क्या समऋ-शक्ति नष्ट 
हो गई है ? जैसे पानी अग्नि के निमित्त से सौ वर्ष तक उष्ण बना रहे तो 
भी क्‍या उसका शीतल स्वभाव नष्ट हो गया है ? यदि चूल्हे पर रखी 
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हुई तपेली का उष्ण जल अग्नि के ऊपर गिर पड तो तत्समय भी वह ' 
ग्रग्तिनाशक स्वभाववाला ही है| वैसे ही श्रनत्त काल से विपरीत रुचि के 
कारण आत्मा को नही समझा, परन्तु भ्रव यदि रुचि गुलाँट मारे तो ' 
क्षणमात्र मे श्रात्मा समझ मे श्रा सकता है और तेरा कल्याण हो सकता 
है ॥६॥ - आ्रात्मधर्म मार्च १६८३, पृष्ठ २४ 
( ६४६ ) 
प्रन्‍त्त - स्वच्छन्दता का श्रर्थ क्‍या है ? 
उत्तर - विकारी पर्याय मेरी नही है - ऐसा मानकर विकार का 
सेवन करे, अशुद्धता चाहे जितनी होती जाए, तथापि उसका सेवन 
करता रहे श्रौर 'ज्ञानवन्त को भोग निजंरा हेतु हैं! - ऐसा पढ़कर 
मानने लगे कि हमारे भी भोग के भाव से, विपय-वासना के भाव 
से, निजंरा हो रही है-वह स्वच्छन्दी है। पर्याय मे चाहे जेसा 
विकार हो तो भी हमे क्या ? - ऐसा माने वह स्वच्छन्दता है। सच्चा 
मुमुक्षु ऐसी स्वच्छन्दता का सेवन नहीं करता । सच्चा ममुक्ष पर्याय में 
विकार हो उसे झ्पना अपराध समझता है - ज्ञान मे उसे वरावर जानता 
है । पाप से अ्रनभिज्ञ नही रहता, उसका हृदय करुणा और वैराग्य से 
श्रोतप्रोत होता है ॥७॥ - आत्मवर्म : जुलाई १६८०, पृष्ठ २३ 
( ६४७ ) 
प्रशशत - एक ओर देह को भगवान आत्मा का देवालय कहा जाता 
है, दूसरी श्रोर उसे मृतक कलेवर कहते हैं तो सही है क्या? 


उत्तर - देह तो मृतक कलेवर ही है, यही सत्य है, पर भगवान 

आ्रात्मा की महिमा बताते हुए देव मे देवालय का उपचार करके भी देव 

की महिमा की जाती है ॥5॥ -आत्मधर्मे : मई १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६४८ ) 


प्रश्त - द्रव्यपरमाण ओर भावपरमाणु के ध्यान से केवलज्ञान 
होता है । इसका क्या भ्र्थ है ? 
उत्तर - पा के आन व गन अर श्र्थात्‌ आझरत्मद्रव्य और भावपरमाणा श्र्थात 
शुद्ध निर्मलपर्याय | प्राक्मद्नव्य के ध्यान से शुद्धपर्याय और मोक्ष होता _ के ध्यान से ये शोर मोक्ष 
है ॥६॥--...- - आत्मघधर्म . मार्च १६७७, पृष्ठ २८ 
( ६४६ ) 
प्रश्न - जड से अनुभूति होतो है क्या ? 
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उत्तर -- हाँ, जड़ मे भी अनुभूति होतो है। उत्पाद-व्यय-प्र्‌ वरूप 
परिणमन करना ही जड़ मे अनुभूति होना कहा जाता है ॥१०॥ 
- आत्मघर्म : सार्चे १६७७, पृष्ठ र८ 
( ६५० ) 
प्रश्न -- यह सारा प्रवचन सुनने के बाद स्मरण नही रहता, इसके 
लिये क्या करे ? 
उत्तर :- यदि कसी व्यवित ने अपने को कोई चुभती हुई गाली 
हो तो वह तो याद रहती है न ? तो फिर गुण याद क्यो नही रहते ? 
वास्तविकता त्तो यह है कि अपने को उनकी सच्ची दरकार नही हें, 
इसलिये विस्मरण हो जाते हैं, यदि सच्ची दरकार हो तो भ्रवश्य स्मरण 
रहे ही ॥११॥ - आत्मघर्म : अप्रेल १६७६, पृष्ठ २६ 
( ६५१ ) 
प्रश्न :- भास्त्र मे मनृप्य के शरीर मे कितने रोग होना कहा है ? 
उत्तर :- भावपाहुड गाथा ३७ मे कहा कि इस मनुष्य के शरीर मे 
एक-एक अगुल स्थान में छियानवे-छियानवे रोग होते हैं (इस हिसाव से 
समस्त झरीर मे पाँच करोड़ अडसठ लाख निन्यानवे हजार पाँच सो 
चौरासी रोग रहते हैं - ५, ६८,६६,५८४) ॥ १ र॥। 
- आत्मघरमम : जून १६८०, पृष्ट २७ 
( ६५२ ) 
प्रश्न - आप प्रवचनसार की अपेक्षा समयसार का अत्यधिक 
वखान करते हो । इसका कया कारण है ? 
उत्तर .- प्रवचनसार मे ज्ञानप्रधान कथन है ओर समयसार मे 
दृष्टि कराने के प्रयोजन का कथन मुख्य है। समयसार मे विकार को 
पुदूगल के लक्ष्य से उत्पन्न होता होने से और वह जीव का स्वभाव-भाव 
न होने से उसकी दृष्टि छुडाकर द्रव्य की दृष्टि कराने का कथन मुख्य है 
और उस द्रव्यहृप्टि से ही सम्यर्दर्शन तथा मोक्षमा्ग का प्रारम्भ होता 
है ॥१३॥ - आत्मधमम * जुलाई १६७८, पृष्ठ २५ 
( ६५३ ) 
प्श्त .- दर्शनमोहनीय की एक प्रकृति का नाम 'सम्यक्त्व-प्रकृति' 
क्‍यों है? 
उत्तर .- क्योकि उसके उदय के साथ सम्यकत्व भी होता है। 
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श्रर्थात सम्यक्त्व की सहचारिणी होने से उसका नाम 'सम्यवत्व-प्रकृति' 
पड़ा है । क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व के साथ उसका उदय होता है ॥१४॥। 
-आ्रात्मघर्म अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६५४ ) 
प्रश्न -- सख्या की अपेक्षा से बडे से वडा श्रनन्‍्त कौन ? 
उत्तर - केवलज्ञान का अभ्विभाग प्रति द सबसे महान अनन्त 
है । अ्रलोकाकाश के प्रदेश इत्यादि दुसरे श्रनन्त से भी वह अनन्तगुना है - 
ऐसा कहकर भी उसका माप नहीं निकाला जा सकता। श्रात्तद्रव्य की 
यह कोई अ्रचिन्त्य शक्ति है। जिसप्रकार विकल्‍प से उसको शक्ति का 
पार नही पाया जा सकता, उसीभ्रकार गणित से भी उसकी शवित 
का पार नहीं पाया जा सकता ॥१श॥ 
- आत्मघर्म श्रक्टूवर १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६५४५ ) 
प्रश्न - भरतक्षेत्र का जीव मरकर सीधा विदेह मे जन्म लेता 
है क्‍या ? 
उत्तर - हाँ - यदि मिथ्याहृष्टि है, तो विदेह मे जन्म ले सकता 
है। परन्तु आराधक मनुष्य मरकर कर्मेभूमि के मनुष्यों मे (विदेहादि 
में) जन्म नहीं छेता - ऐसा नियम है । विराधक जीव तो चाहे जहाँ 
जन्म ले सकता है | कदाचित्‌ किसी मनुष्य को पूर्व मे भिथ्यात्व दशा में 
मनुष्यायु का वन्च हो गया हो, पश्चात्‌ सम्यवत्व (क्षायिक) प्राप्त हो 
जाय तो वह भ्राराधक जीव मरकर मनृष्य मे उत्पन्न होगा, परन्तु वह 
श्रसख्यात वर्ष की श्रायुष्यवाली भोगभूमि से मनृप्य होगा, कर्मभूमि मे 
जन्म नही लेगा, ऐसा नियम है। विदेहक्षेत्र भी कर्मभूमि है। भोगभूमि 
मे चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर का कोई गुणस्थान उही-होत्त 
जीव मरकर नियम से स्वर्ग में ही जाता है ॥१ मरकर नियम से स्वर्ग मे ही जाता है ॥१६॥ 


- भात्मधर्म . अक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६५६ ) 
प्रश्न - केवलज्ञानी के शरीर मे निगोदिया जीव होते हैं क्या ? 
उत्तर - नही, - केवलज्ञानी का परमौदारिक शरीर होता है, 
अत उसके श्राश्नय से निगोदिया जीव नही होते । यद्यपि श्राकाश् के उसी 
क्षेत्र मे होते हैं - क्योंकि लोक में सर्वत्र निगोदिया जीव भरे पड़े हैं, 
तथापि वे जीव परमौदारिक शरीर के श्राश्रित नही हैं । केवली का 


भ्रौर वहाँ का __ 
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परमोदारिक शरीर, मुनि का श्राह्दरक शरीर, देवो का तथा नारकियो 
का वेक्रियक शरीर तथा प्रथ्वीकाय, श्रपकाय, वायुकाय भश्रौर तेजोकाय - 
इन स्थानो के श्राश्रय से निगोदिया जीव नही होते ॥१७॥ 
- आत्मघर्म अ्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २४ 
( ६५७ ) 

प्रश्न .-श्राकाश के एकप्रदेश मे श्रनन्‍्त परमाणु और अनन्त जीवों 
के प्रदेश कैसे रह सकते है ? 

उत्तर - जिसका जो मदन हो, उसमे कोई मर्यादा या हद नहीं 
हो सकती, स्वभाव तो स्देव दित और असीम ही होता है। लोक 
में स्थित श्रनन्त परमाणु सूक्ष्मरूप से आवें तो उन्हें श्राकाश का एकप्रदेश 
ग्रवगाहन देता है, ऐसा श्रवगाहन देने का आकाश का अमर्यादित स्वभाव 
है। आकाश के एकप्रदेश मे इतना असीम सामथ्ये है कि अनन्त पुद्गलो 
और भ्रनन्त जीवो के प्रदेशों को तथा धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय और 
काल के एक-एक प्रदेश को एक साथ श्रवगाहन दे सकता है । 

जितने क्षेत्र मे एक परमाणु रहता है, श्राकाश का एकप्रदेश उतने 
ही मापवाला होता है, किन्तु उसमे अनन्त को अवगाहन देने की अ्रमाप 
सामर्थ्य है । देखो | यह सारी बाते कहने का मूल तात्पय तो इब सबको 
जाननेवाली एक समयवर््तो ज्ञानपर्याय की सामथ्यें बताने का है। 

एकसमय की ज्ञानपर्याय श्रनन्तानन्त पदार्थों को, उनकी भूत- 
भविष्य की पर्यायो सहित जान लेती है । श्रे | जब जडरूप श्राकाश का 
एकप्रदेश अ्रनन्‍्त रजकण को स्थान दे स कता है तो उसको जाननेवाले 
जीव के ज्ञायकस्वभाव की सामर्थ्य का क्‍या कहना ? वह तो श्रमर्यादित, 
अमाप और अ्रनन्‍्त है ही । गजब बात है अरे! यह तो श्रपना ही 
हित कैरने की वात है, दुसरो को समभाने के लिये नही । अपने ज्ञान की 
सामर्थ्य स्व्य समककर, श्रद्धा मे लेकर अन्दर मे समाने के लिए है। 

श्रीमद्‌ राजचर्धजी कहते है कि - “जो _समभा वह समा गया. 
वाह्य मे कहने के लिये रुका नही । अरहा हा ! ऐसे स्वभाव का माहात्मय 
जिस पर्याय में झ्राय्ा, वह पं्याय श्रन्दर से प्रविष्ट हुए बिना रहे नही, और 
भगवान श्रात्मा से भ्ेट करे ही ॥१ ५॥ 


-आत्मधर्म . अगस्त १६७६, पृष्ठ २४ 
( ६४८ ) 
* प्रश्न - एक पुद्गलपरमाणझु के दो टुकड नहीं हो सकते, क्योकि 
वह अत्यन्त छोटा है, तो फिर उसमे श्रनन्त गुण किसप्रकार हो सकते हैं ? 


। 
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उत्तर - एक परमाणु के दो भाग नहीं हो सकते, इतना सूक्ष्म । 
होने पर भी उसमे अ्रतन्‍्त गुण (जीव के गुणों के समान) हैं। श्रह्म हा ! 
ऐसा वस्तु का स्वभाव सर्वज्ञ ने देखकर, जावकर कहा है। आत्मा स्वय 
ही सर्वज्षस्वभावी है । एक परमाणु श्रौर उसके श्रनन्त परमाणुओ का , 
एक स्कन्ध तथा ऐसे अनन्त स्कन्धों का एक महास्कन्ध - इन सव को 
जाननेवाला भात्मा सर्वज्ञस्वभावी है। इस सर्वेज्ञस्वभावी श्रात्मा की सच्ची । 
श्रद्धा करनी है, क्योकि श्रद्धा-ज्ञान को सम्यक्‌ किए बिना समस्त तप: बिना समस्त तप- । 
त्याग ससार-भ्रमण के कारण हैं ॥१९॥ 
- भ्रात्मघर्म श्रगस्त १६७६, पृष्ठ २४ । 
( ६५६९ ) 
प्रश्व - एक सूक्ष्मपरमारु श्रथवा सृक्ष्मस्कत्थ क्या अकेला स्थूल- 
रूप से परिणमन करता है ? ] 
उत्तर - नही, > दूसरे स्थूलस्कत्घ के साथ मिलने पर ही उसमें 
स्वय स्थूलरूप परिणमन होता है। जिसप्रकार अनाद्रि-का-अज्ञानी जीव, 
ज्ञानी के निमित्तपूर्वक ही ज्ञानी होता. है, उसीप्रकार स्थूलस्कन्ध के ै 
निर्मित्तपृर्वेक ही दूसरा सूक्ष्मस्कन्ध या परमाणु स्थूलरूप से परिणमन 


करता है। यह भ्रनादि तियम- है ॥२०॥ । 


- आत्मधर्म श्रकूवर १६७७, पृष्ठ २३ 
पी 
प्रश्त - एक परमाणु को श्राख से भ्रथवा सुक्ष्मदर्शी यच्नादि से 
देख सकते हैं क्या ? 
उत्तर - नही, - पाँच इन्द्रियो सम्बन्धी ज्ञान का वह विषय नही 
है। अवधिज्ञान से परमाणु को जान सकते हैं, किन्तु अवधिज्ञान वाहर के 
किसी साधन से होता नही, श्रवधिज्ञान श्राँख से भी जानता नही, त्तथा 


परमाणा को जान सके ऐसा सुक्ष्म अवधिज्ञान तो ज्ञानी के ही होता है - 
अ्रशानी को ऐसा अवधिज्ञान नही होता! श्रर्थात्‌ यह नियम है कि-जो-- 


॥ 


है ॥२१॥ - आत्मधर्म भ्रक्टूबर १६७७, पृष्ठ २३ 
(६६१ ) 
अश्त .- भ्ापके समयसार मे अध्यात्म का विषय सूक्ष्म है। हम 
तो यात्रा करने आये हैं, भ्रत हमे कोई सरल वात बताइये ? 
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उत्तर - हम तो सबको भगवान्‌ देखते हैं। अन्दर नित्यानन्द प्रभु 
न्रिकाली चैतन्य भगवान्‌ विराजमान है, उसके श्राश्नय से घ॒र्मं होता है। 
विकल्प और पर का लक्ष छोडकर अन्दर मे भूतार्थस्वभावी भगवान्‌ का 
ग्राश्नय ही करने योग्य कार्य है ॥२२॥ 


- आत्मघर्म : मई १६७७, पृष्ठ २५ 
( ६६२ ) 


प्रश्त :- वत्तमान मे कोई केवलज्ञानी दिखाई नही देता, शअ्रतः 
केवलज्ञान सिद्ध नही होता ? 


उत्तर - केवलज्ञान असिद्ध नही है - ऐसा कषायप्राभृत-जयधवला 
पुस्तक १, पृष्ठ ४४ से कहा है। वयोकि स्व-सवेदन-प्रत्यक्ष द्वारा केवलज्ञान 
के अशरूप ज्ञान की निर्वाधपने उपलब्धि होती है। श्रर्थात्‌ मति- 
ज्ञानादिक केवलज्ञान के अ्रशरूप हैं शोर उनकी उपलब्धि स्व-सवेदन 
प्रत्यक्ष से सभी को होती है, इसलिये केवलज्ञान के श्रशरूप अ्रवयव प्रत्यक्ष 
हैं और अवयव के प्रत्यक्ष होने पर अवयवी (केवलज्ञान) को परोक्ष 
कहना युक्त नही है ॥२३॥ -आत्मधर्म जून १६८०, पृष्ठ २८ 

( ६६३ ) 

प्रश्न - अनेकान्त क्या है, तथा जेनशासन और उसकी व्यवस्था 
क्या है ? 

उत्तर - एक वस्तु मे वस्तुपने की निपजानेवाली परस्पर विरुद्ध 
दो शक्तियो का प्रकाशित होना वह श्रनेकान्त है। जो वस्तु नित्य है, वही 
श्रनित्य है, जो एक है, वही अ्रनेक है, - इसप्रकार जो प्रकाशित करता 
है, वह जेनशासन का रहस्य है। अन्य प्रकार से कहे तो जो सत्ता को 
श्रमेद द्रव्यरूप कहे, वह निश्चय और जो उसी सत्ता को ग्रुणमेदरूप कहे, 
वह व्यवहार - यह श्रनेकान्त है । अनेकान्त मे विशेष तो यह हैं कि जो 
वस्तु है उसी वस्तु मे विरुद्ध दो शक्तियाँ है। नित्य और श्रनित्य वस्तु 
स्वय ही है। यह ज्ञान की पर्याय शब्द सुनने से वदलकर नई उत्पन्न हुई हैं, 
वह शब्द से नही हुई, अपने से ही हुई हैं। ज्ञात की पर्याय बदलकर नई: 
नई होती है, वह शास्त्र बाँचने से नही होती, किन्तु अपने से ही होती है | 
स्वय ही नित्य श्रौर श्रनित्य धर्मरूप दो विरुद्ध शक्तियों से प्रकाशित हो 
उसको जनशासन का श्रनेकान्त कहते हैं। एक तत्त्व में दूसरे तत्त्व 
का श्रभाव है। जो तत्त्व है, वह भ्रपने से है और पर से नही है - यही 


कर है 


परिग्रहए संख्या 


२५४ « शञान-गोष्ठी , 


उत्तर *- मिथ्यादृष्टि को द्वंव्यय भासित नही होता, इसलिये उसके' 

ज्ञान मे द्रव्य अ्रभावरूप है। ज्ञानी को तो पर का द्रव्य भी भासित होता, 
है, इसलिए श्रज्ञानी के द्रव्य को ज्ञानी भगवानस्वरूप देखता है। क _' 

प्रज्ञानी को तो द्रव्य दिखाई ही-चही-पड़दा, श्रतठ. उसकी दष्टि ' 
द्रव्य श्रभावरुप ही है ॥ ग्रभावरूप ॥३१॥ . - आत्मघर्म : फरवरी १६७८, पृष्ठ २८ 

( ६७२ ) ' 

प्रश्न “- भ्रज्ञानी जीव को मोक्ष की श्रद्धा है या नही ? ' 

उत्तर -मोक्ष की थद्धा भ्रज्ञानी को नही है, क्योकि शुद्धत्लावमय , 

प्रात्मा को वह जानता नही, इसलिए उसे मोक्ष की भी श्रद्धा नद्दी है और 
नल हा सपा + पा नदी हो सदा झासतो का हे तो की श्रद्धा हए विना था 


लाभ ८ ध्यान ा था शास्त्रो का हेतु तो ' 
शुद्धज्ञानमय श्रात्मा दर्शाकर मोक्ष के उपाय में उद्यमवन्त करना है, परन्तु ' 
जिसे मोक्ष की श्रद्धा ही नही उसे शास्त्र पढना कैसे गुणकारी होगा ? , 
ग्यारह श्रग पढ़ने पर भी भ्रभव्य श्रज्ञानी रहता है ॥३२॥ 
- झात्मघम जून १६८०, पृष्ठ २८ ' 
( ६७३ ) 

प्रश्न - न्याय भौर तक से तो यह वात जमती है, किन्तु अ्रन्दर 
जाने का साहस क्यो नही हो पाता ? 

उत्तर - भ्रन्दर मे पहुँचने का जितना पुरुषार्थे होना चाहिए उतना 
नहीं वन पाता, इसीलिए वाहर भटकता रहता है। श्रन्दर जाने की रुचि 
नही इसीलिए उपयोग श्रन्दर जाता नही ॥३३॥ 

- भात्मधर्म मार्च १६८०, प्रृष्ठ २५ 
( ६७४ ) 

प्रशत - ज्ञान का स्वभाव जानने का ही है, तो स्वय अपने को क्यो 
नही जानता ? 

उत्तर - ज्ञान स्वय को जानता है, उसका स्वभाव स्वय को जानने 
का है, परन्तु झज्ञानी की दृष्टि तो पर के ऊपर है, श्रत स्वय को जानता 
नही, पर में अधिकता पडी है प्र्थात्‌ पर को भ्रधिक मानने के कारण स्वय 
अपने को नही जानता । श्रधिकपने का इसका वल पर में जाता है, श्रत 
अपने को नहीं जान पाता ॥३४॥. - झात्मघर्म , मार्च १६७८, पृष्ठ २६ 


न 0- 


